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चतुर्द श-भाषा-निबंधावली "नामक प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत चीदह 
प्रमुख भाषाओं और उनके साहित्य पर उन्तके विशेषज्ञ अधिकारी विद्वानों के लिखे निबंध 
संगृहीत हैं। ये निबंध बिहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ के वार्पिकोत्सवों में स्पयं निबंधकारों द्वारा समय- 
समय पह पढ़े गये थे। आरंभ की निबंध-सूची में निश्नधकारों के नाम के साथ निबंधों के छोखन- 
प्रकाशन-वर्ष का भी शल्लेत्त कर दिया गया है। पुस्तक के अंत से निबंधों के ऋम से निबंधकारों 
का चित्र परिखय भी प्रकाशित है । 


इस संग्रह के कुछ निबंध बहुत संक्षिप्त हैं। जिन निबंधों में कुछ विस्तृत विवरण है, उन्‍हें 
भी हम पूर्णतया संतोषप्रद नहीं मान सकते, क्योंकि चौदद भाषाश्ं में ्रस्येक भाथा ऐसी है, 
जिसपर एक स्पतंत्र पुस्तक ही लिखी जा सकती है। श्रतः चौोद॒ह पुस्तकों का विषय चौदह 
संक्षिप्त निब॑धों में ही धिशदृता से स्पष्ट नहीं हो सफकता। फिर भी, इस निबंध-संग्रह में एक 
साथ ही चोदह भापाओं के साहित्य की मुख्य-सुख्य बातों का परिचय प्राप्त करने में पाठकों को 
बढ़ी सुविधा होगी | इस निरबंध-संग्रद के प्रकाशन का उद्देश्य भी यही है कि संविधान-स्वीकृत 
भापाओों और उनके साहिध्य की विशेषताओं से हिम्दी-पाठक एक ही स्थान पर थोड़े में ही 
परिचित हो जाये। 

प्रकीशक-पुस्तक-माज़ा का यह दूसरा पुष्प है। पहला पुष्प है--प्ु डा-लोक-गीत-संग्रह-- 
'बॉसरी बज रही! । आशा है, भारत की प्रमुख लोकभापाओ्रों और उनमें उपलब्ध स्लाहित्य पर 
ओ महत्त्वपूर्ण निबंध अबतक पढ़े जाकर प्रकाशित हो घुके हैं, और आगे भी होनेघाले हैं, 
उनका संग्रह भी कुछ दिनों बाद परिषद्‌ से द्वी निकलेगा । इस तरह, विविध भारतीय भाषाओं 
ओर डपभापाओं से थोढ़ा-बहुत परिचय प्राप्त करके, हिन्दी-पाटक भाषा-लक्त्व के अनुशीलन 
के तो अनुरागी बनेंगे ही, यह भी देख सकेंगे कि सभी स्पदेशी भाषाओं के साहित्य में 
भारतीय संस्कृति की पुनीत घाश किस प्रकार अन्तःसलिला की भाँति प्रचाहित दो रही है। 
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चत॒दंशभाषा-निबन्धावली 


संस्कृत भाषा ओर उसका साहित्य 


संस्कृत भाषा, जिसे अमरसापा या देववाणी भी कहते हैं, भारत ही गहीं; सारे विश्व 
की प्राच्चीन और परिष्कृत माया है, जिसने मानव-संस्कृति और सश्यता के निर्माण में सर्वाधिक 
सहयोग प्रदान किया है| संसार की प्राथा सभी आर्यभाषाएँ इसी एक मूलखोत हे उद्रन्न 
और अनुप्राणित हैँ। यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने कोरी कल्पनाओं और देत्वामासपूर्ण अनुमानों 
के आधार पर तुलनात्मक भाषाविज्ञान का आइम्बर खड़ा करके यह सिद्ध करने का यत्न 
किया है कि संस्कृत भाषा पूर्वीय भापाश्नों की आदि जननी है; किन्तु निरन्तर होनेवाले 
अमनुसस्धानों और गवेषणाओं से यह सिद्ध होता जा रहा है. कि पाश्चात्य भू-खशद की 
ग़ीक, लैटिन, इंगलिश, जर्मन, रूसी आदि भाषाएँ भी इसीसे अनुप्राणित हैं । 

यह भी निर्विबाद मान लिया गया है कि संसार की सर्वप्रथम पुस्तक ऋग्वेद, इसी भाषा 
में लिखी गई है; जिसका निर्माणकाल कम-से-कम आठ हजार वर्ष पूर्व हुआ था। जिस 
समय विश्व के अनेक भू-भागों के निवासी मानव, संकेतों द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त 
करते थे, उस समय भारतीय ऋपषि-महर्षि पक्ृति के गूढ़ रहस्यों एवं आध्यात्मिक तस्वों का 
विशद विवेचन कर रहे थे, जो उनकी ऋचाओ मे व्यक्त हुए हैं। 

पूर्वीय भू-्बएड की अनेक भाषाएँ और भारत की सभी ग्रान्तीय भाषाएँ तो इसी एक- 
गात्र मूलखीत से उत्पन्न हैं | यद्यपि भारत की दृबिड माषाएँ, जिनका मूल ओर पद्चति संरक्षत 
से भिन्न है, उनमें भी अत्यधिक शब्द संस्कृत भाषा के ही हैं । 

पारस्य भाषा, पश्चिमौत्तर सीमाप्रान्त तथा अफगानिस्तान की परतो भाषा संस्कृत से ही 
उत्पन्न हैं| सिलीन की सिंहल्ली भाषा साज्ात्‌ संस्कृत-प्रसूत भाषा है| सुबणद्वीप, जिसे आज - 
कल हदिन्दनीन कहा जाता है, ओर जो लगभग ६-७ शताब्दियों तक भारतीय नरेशों द्वारा 
शासित होता रहा; उसकी शाजभाषा संस्कृत ही रही है। काम्बोज (कर्मोडिया), अम्पा 
(फ्रास्तीसी हिललचीन), जावा, सुमात्रा आदि की भापाएँ संस्कृत से ही अचुमाणित और 
भारतीय देवनागरी लिपि में ही लिखी गईं | इन देशों की संध्कृति, सभ्यता और साहित्य का 
विक्षास एकमात्र संसक्षत भाग द्वारा ही हुआ है | 

इन द्वीपों की संसक्ृति और सम्यता का निर्माण संस्कृत भाषा में तो हुआ ही था; इन 
हीपों पर अनेक शताब्िदियों तक हिस्दु-गरेश, मनु के ध्शास्त्र और कौठिह्य के अथशास्त के 
अगुसार राज्य भी करते रे | कीटिह्य-अर्थशास्त्र के आधार पर निर्मित 'कामसकीय नीतिसार! 
नामक राजशास्म्र की असिद्ध पुस्तक की मूल प्रति जावाद्वीप में उपलब्ध हुई थी और भारत में 


५ अतु्दश आपा-निवन्धावशी 


प्रकाशित हुई | जाबाद्वीप में ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए है, जो ललित गगों शरीर पद्मों में लिरे 
गये हैं| झाज भी इन द्वीपों के मठों, मन्दिरों, नाटकों, लोक गत्यों, लोक कथाओझों--यहां 
तक कि नामों में भी रामायण और महाभारत का प्रभात पूर्ण रूप से पाया जाता है |. 

फारस या ईरान के धर्मग्रन्थ आवस्ता' का निर्माण, भारतीय जरदस्म प्पि ने वेदिक 
भाषा के अपभ्रश के रूप में किया है। आज भी पारसियों में झनक प्राचीन भारतीय 
परम्पराएँ, रीति-रिवाज प्रचलित हैं। उनके मन्त्र ओर देवता ऋग्वेद से ही मिलते-जुलत हैँ ॥ 

इस प्रकार विविध भाषा-प्रसविनों प्राचीनतम संस्कृत मापा मे झनेक महान गुण आर 
अपनी विशेषताएँ है, जो संसार की किसी भाषा में उपलब्ध नहीं हूँ । 

संस्कृत भापा के अनुपम गुणी में स्थिरता, संस्कृत भाषा का एक महान गुण है | 
कुछ हजार वर्ष पूर्व विकसित होनेबाली औक, रोमन, हित्र, आदि माश्यात्व भाषाएँ. तथा 
पाली, प्राकृत आदि भारतीय भाषाएँ, काल-ग्रभाव से आज बिलुप्त हो गई ; किन्तु संस्कृत- 
भाषा, ऋग्बेद से लेकर श्राजतक अविक्षत रूप से समृचे मारत-राष्ट से एक समान व्यवहूत 
हो रही है। आ्राज भी स्वल्पतम मात्रा में सही; संस्कृत में नवीन वाझमय का सर्जन हो रहा 
है। पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं; नाटकों के अभिनय होते हैं. और भ्रविरत्त रूप से भाभण 
किये जाते हैं | 

पाली और प्राकृत भाषा में लिखित बौद्ध और जैन वाहमय श्राज गरवेपणा का विधय 
बन गया ; किन्तु संस्कृत में लिखा गया उनका साहिद आज भी विश्वविद्यालयों और महा- 
विश्वालयों में पढ़ा और पढ़ाया जाता है | चरक, ओआर्थभद, कालिदास, शह्टराचार्य श्रादि 
. यदि अपने ग्रन्थों का निर्माण, स्वकालीन और स्रप्नास्तीय प्राकृत भाषा में करते तो क्ाज हम 
उनके उस अनुपम झान-विशान से कुछ भी लाभ ने उठा सकते और ने वनकी ही विश्व भे 
इतनी ख्याति होती | महाकवि 'गुणाव्य' ने ईसा के पूर्व तीसरे शतक में पेशाची भाषा में एक 
लाख इलोकों की बृहत्कथा' का निर्माण किया धा, जो श्ाज बह नामशेंप रह गई , किस 
संस्कृत भाषा में किये गय इसके अनुबाद--« बृहत्कथामझरी' भीर 'कथासरित्याशर' के रुप में 
. श्रभी विद्यमान दे । 

. संस्कृत भाषा का शब्द-भाणडार, अक्षय और अनन्त है। इस भाषा का यौगिक गइद- 
निर्माण-यन्त्र इतना वेज्ञानिक और समर्थ है कि उसके ' दाश आवश्यक्रतत घमुार ग्रस्यंके विषय 
के नवीन शब्दों का निर्माण सरलता से सम्पन्न हो जाता है। इस कारण इस भाषा में तथा 
इससे प्रसूत च्षेत्रीय भाषाश्रों में शब्दों का दारिद्रय कभी भी सम्भव नहीं है। | हे 

मिल्ल भिन्न अवस्थाओं, प्रसंगीं, बस्तुश्नों, भावों और रों के बर्णम के लिए तवधुपूक्ष' 
बगणों, शब्दीं और क्रियान्नों के प्रयुक्त करने की सुविधा एक्मान संसक्षतत भाषा में ही है। एक-एक 
उपसर्ग और श्रव्यय के हारा महान्‌ श्रथों' की प्राप्ति इसी भाषा में सलम है| एक कथा के 
पात्र का ओठ किसी कारण कठ गया था, अतः उससे ओ्रीहों द्वारा उच्चारण सम्मय मे था | 
बदन कवि नें उसके हारा कंडी जानेबाली लम्बी कथा में. औछ य क््वरों का प्रयोग ही महीं 
कया | एक्र राता के सहत्त में ध्यामहारिक बास्तलापरों ४.5. 8 8 शा? >इन कंणैकद, 
अन्नरां का उ्यवहार सवंधा वर्जित था। इतनी सतन्पता और सुधषिया के ताथ द्रामश्यकतामुदूस' 
शब्दों का समुचित प्रयोग सिवा संरक्षत्र के किसी भी भाषा में अससभेक है| ) 


सम्कृत भाषा और उसका साहित्य ४ 


एक या दो अक्षरों द्वारा समस्य एलोंक का निर्माण करना, एक ही एलोक से प्रसब्च-संगति 
पूर्वक दो-दो और तीन तीन कथाओं का अथ ये इति तक निर्वाह करना; अषदल, पोडश दल, 
और दारनिशद दल कमल-बन्धों, भबड्भुर ओर जटिल सप आदि बच्चों का निर्माण करना संस्कृत 
भाषा की आश्चर्यजनक ओर कौवूहलपूर्ण विशेषता है। राघव पाएडबीय, राघव गैषधीय 
और राधब-पाणयव यादवीय आदि अनेक महाकाव्य इसके प्रमाण-रवरूप उपलब्ध होते हैं| 
रामकझृष्णवि्ञोम काव्य जेसे काव्य भी इस भाषा में हैं, जिसमें सीधा पढ़ने से रामकथा और 
जलदा पड़ने से क्ृषएकथा वर्णन किया गया है| इनका कारण संस्ज्ञत भाषा का अनम्त शब्द- 
भागरदार और उसकी वह अदभुत 'टकसाल! है, जिसमें आवश्यकतानुसार छपथुक्त और 
नत्रीन शण्य रुभी सिक्के सर्बदों ढाले जा सकते हैं। 


दूसरे, संस्कृत भाषा का प्रत्येक शब्द क्रिसी विशेष अर्थ को लेकर बनाया गया है| शब्दों 
के पीछे इतिहास है, विकासक्रम है, प्रयोजन है, प्रत्येक शब्द की निरुक्ति है, व्युपत्ति "है. और 
उनका वैज्ञानिक बर्गीकश्ण है'। इसके लिए भी प्रथक शास्त्रों का निर्माण किया गया है। 
ऑँगरेजी या अन्य भाषाओं में जिस्त प्रकार अर्थरहित शब्दों का प्रयोग केक्‍ल संकेत के 
लिए किया जाता है, उसी प्रकार यह संस्कृत भाषा में दूपित है | एक उदाहरण लीजिए संस्कृत 
भाषा में पत्नी के अनेक नाम हैं, जेसें-पाणिग्हीती, हिंतीया, सहधर्मिणी, भार्था, जाया और 
दारा। यहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थ क्रमिक विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को बताता है । 
पाशिप्रहण होने के समय पा शियहीती और उसके अनन्तर द्वितीया | द्विंतीया होगे पर उसे “ 
सहधमिणी का पद प्राप्त हुआ |... जब संहर्मिणी रूप में घर का भरण-पोपण करने लगी तथ 
उसे भागी कहा गया । उसके अनस्तर जब पुरुष ने उसके द्ांरा नया जन्म ग्रहण किया तब 
जायते. अस्थामिति जाया'। अन्तिम अ्रवध्था में जब विशाल परिवार की स्वामिनी हुईं तब 
उसे दारा का पद प्राप्त हुआ--दारा। स्वात्तु कुद्वम्मिनी! | . इस प्रकार पत्नी से द्वारा तक. 
सभी नाम स्त्री के होते हुए भी अवस्था-भेद से स्वतंत्र अर्थ रखते हैं । इसके अतिरिक्त 'दारा! शब्द 
को पुँहिलंग और बहुबचन माना गया है। इसलिए कि दारावस्था में वह पत्नी पुरुष के समान, 
कंटम्ब पर शासन करती है। अत! स्वीवाचक दारा' शब्द पुँल्तिंग माना गया । फिर घर 
की सबसे बड़ी श्रोर सम्मानित होने के कारण आदर के लिए 'दारा' शब्द बहुबचन में ही . 
प्रयुक्त किया गया है।. ऐसी सुब्यवस्थित और सभ्य भाषा एकमाच संस्कृत भाषा ही है। इसी 
359 भरनुध्य के जल नो>, पुरुष, नर आदि शब्दों में मानव की उत्पत्ति से 'उन्रतम झभस्था 
में पचिगे हक का संपर्क अन्तर्निहित है | हा । 
संस्कृत भापा की स्थिस्‍ता, विशाल भारत के मिन्न-भिन्न प्रात्तों को एक सास्क्षतिक सूत्र ' 
में प्रथित करनेवाली एक अ्रद्टूट ख्ज्जला है। कश्मीर से कम्याकुमारी तके भारतीयों के 
धार्मिक और सांस्कृतिक कर्मों में. पूजा-पद्धतियों में, एवं संस्कारों में संस्कृत, भाषा, का समाव , 
* रूप से व्यवहार होता है। ' आज भी भारत की सभी क्षेत्रीब भाषाओं को संस्कृत मायों की 
/ सम्तान होने और उसके झदाव और अनन्त शब्द-मरांण्दार से आप्यावित होगे का समान रूप 
+ से अधिकार है. पभी प्रास्तों में बैदों, उयनिमदों, दर्शनों, क्षायुर्वेद और ज्योतिष के सभी 
अन्य पकक्प में ही. पढ़िं-पढ़ाये जाते हैं| आज चिरवियुक्त हमारे प्राचीन. उपनिर्वेशों--संयाम, 


ई चतुर्दश माषा-निबन्धावरी 


ज्ञाबा, सुमावा, बाली झादि दीपॉ--में इसी साथा ओर साहित्य के जरा हमार सम्बन्ध 
जीवित बने हुए हैं। वाली द्वीप के ब्रातण पुरोहित अपनी संध्यान्पृना आडि में लकी 
मन्‍्यों ओर क्रिया-कलाप का आज भी अयोग बरतें पथ जाशे है । 

यही कारण है कि नेसमिंक, वैज्ञानिक ओर शारत्रीय प्रबल ब्याधारों पर झाित संबकृत 
भाषा आज सहमझ्त वर्षों से अविरल रूप में जीवित रह राकी है। संसार की अनेक उद्च भाषाएँ 
जी ग्रीक ओर यूनान की संस्कृति और सभ्यता के उत्थान एवं बिकास में सहायक थीं, अआा। 
काल के अनन्त गर्भ में बिलीन हो गई, किस्तू संभ्कृत भापा वी स्थिति आज भी सुहत है | 
झाठ या दस हजार य्षों के सुदीमे काल में भारत पर अभेक विदेशी झाकमण हुए, कितने 
ही सामाजिक सुवार हुए और अ्रनेक धार्मिक आनदोशन होते गे, किस्यु संरक्षतत भाषा भृत 
और वर्तमान काल के अंतर को निरन्तर करती हुई चिरुतन काल से विशाल भारत के फीसे- 
कोने में बिशाजमाने है | 

संम्कृत भाषा की सर्बोत्कृट्ट विशेषता दराकी शास्त्रीय उच्चारण-पद्भति है।. स्पर-शास्थ 
के मर्मज्ञ विद्वान भारतीय क्रपिगण ने नाद-विज्ञान का गम्भीर रायपण किया था। से भाव 
ब़क्ष के लपासक थे | इसी कारण उनकी गढपदमयी वाणी में छुखी का सीर्दर्न आर संगीत 
का स्वास्थ्य अन्तनिदित है | पाश्चात्य विद्वान ई० एच० जीनस्दन ने लिखा हन-।प्रार्च!न 
भारतीय विद्वानों को नाद ओर चनि-तर विविध प्रकारों का असाधारण और आर 
सक्षम ज्ञान था। शब्दोचआरण ओर उसके अर्था के मघुर संगम से मो महान झज्ाँवि,वः 
आनन्द उत्पन्न होता है, वह अन्य भाषा और साहित्य में सबधा असंभन है [!! 

यदि उच्चारण-सम्बन्धी नियमों और तत्सम्बन्धी शास्त्री का निर्माण ने किया जाता, तो 
आज बहू समस्त बेंदिक बाझुसब, अविकल ओर अविकृत रूप से प्राप्त न हो सकता मी 
' लेखन-कला के अभाव में सहस्नों वर्षा तक बंश-परम्परा और शुभन्परमघरा द्वारा कैबश सारा 
शक्ति के आधार पर सुरक्षित किया गया था | 


आज भी वेदों का परायग, उसी खर, लग, मात्रा और गति से ओर स्सी उ्ारता] 

परमरा द्वारा किया जाता है, जो सहझ्षों वर्ष पूर्व प्रचलित थी | 
. इसके अतिरिक्त हमारा सर्वस्थ इसी भाषा में निहित है। ऋषि-नियों का अली|कनः 

आध्यात्मिक ज्ञान; कपिललयास-गौतस का अ्रतुपण दाशनिया तश्म-शान, बाह्ीकि, 'क्ालिकास 
5 और मबभूति के स्वर्गीय काश्य, चरक, सुश्ुत एवं आर्यभद और वराहमिहिर का आयुर्विशान 
' एवं ज्योतिविज्ञान, सादिंगे प्रलय तक का इतिहास बताने बाल्ले पुराण, धर्म शरीर श्रेशास्स 
, अला-वितान, सदृझ्यों वर्गों की. आकपरम्परा एवं इतिह।स इसी भाषा में . सुरक्षित है । इसी 
/ भाषा में हमारी प्राचीनतम' संस्व:तिं और सभ्यता को निर्माण हुआ है। इसी भाषा, के आई» । 
मस में भारतीय आाक्मा की पित्त काकी इसे मिलती है; जो हमारे गौश्य, गर्व तथा विश्य 
अपार श्रद्धा का सुहढ आयार हैं; संस्कृत के महत्व-प्रदशन-सम्ब्धी विधय का उपसहाप 
इम अपने प्रधानमंत्री पडित जवाहलाछ के शब्दों में करते हैं। उन्होंने कहा है» ' 

यदि सुकपे पूछा जाग कि नारत की सबसे विशाल सम्पत्ति कया है) और कसर. 


कह 5४ 


गंस्कृत माधा और उसका साहित्य ४, 


धिकारी रूप में उस कीन-ली वध्तु आष्त हुईं » तो में निःसंकीच्र उत्तर दूँ गा की यह सम्पत्ति 
है---संस्कृत भाषा, उसका साहित्य और उसके भीतर जमा सारी पूजी।” 


संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानीं शोर कुछ उनके अनुयायी भारतीय 
बिद्दानों का मत है कि संस्कृतभापां, जनसाधारण की व्यावहारिक भाषा कमी नहीं रही; प्रत्युत 
घह सभ्य समाज की परिष्कृत साहित्य-माषा रही । साधारण जनता की भाधपा प्राकृत भाषा थी | 
उक्त दोनों के नाम से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है। ग्राकृत का श्रथ प्रकृति से प्रचखित 
अर्थात्‌ स्वाभाविक है श्र संस्कृत का अर्थ है संस्कार की गई भाषा | 


इस विषय पर विशेध विवेचन न करते हुए इतना ही कहना झावश्यक है कि रामायण 
काल फे पहले वेदिक और लौकिक सतत फे उग दो भेदों के अतिरिक्त क्रय किसी भाषा 
का कहीं बहलेख नहों मिछता । रामायण के शह्ढा कांड में हतुमान सीता को सन्देश देने फे 
पहले सोचते हैं कि 'यदि में ह्विंजाति के समान संस्कृत भाषा में बातें करूँगा तो सीता सुझे 
बानर के रूप में मायावी -.राबण समझकर भवभीत हो जायेंगी |! इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है-कि उस समय उच्च बर्णों की माृ-माषा संस्कृत थी और निम्न अणी के व्यक्ति 
एवं अरणय-निवासी किसी अन्य असंस्कृत भाषा का व्यवहंर करते थे | 


इससे यह तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि उच्च वर्ण--आाहाण, क्षत्रिय और 
वश्य--संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे और. राज-भाषा के रूप में उसका ही व्यवहार होता 
था। इससे यह भी. सहज ही समझ्का जा सकता है. कि जो इस भाषा का व्यवहार न करते थे 
वे इसे भलीमाँति समझा सकते थे | इसका उदाहरण संस्कृत के नाटक हैं ; जिनमें उत्तम पान 
इसी भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरे पात्र उसे भल्लीभाँति समफकर अपनी भाषा में 
उत्तर देते हैं। आज भी यह स्थिति देखी जाती है | 


इस विषय पर संक्षेपतः यह कहां जा सकता है कि विक्रम' संवत्सर से लगभग ७-८ 
शताब्दी पूर्व उत्तन्ष भाषा-विज्ञान के महान्‌ विद्वान यास्‍्कमुत्ति ने अपने निमक्त में तथा उनेके 
ऊुछ ही परवर्ती महृर्ति पाणिनि ने अपने व्याकरण-शाघ्त्र में. संस्कृत के लिए भाषा! शब्द : को. 
प्रयोग किया है | बेंदिक भाषा के अतिरिक्त सभाज में प्रतेलित जिस व्यावहारिक भाषा के' 
व्याकरण की रचना पाणिनि से की है, वंह संसक्षत भाषा ही है| कुछ लोगों का कंथन-. है कि 

'पराणिनि द्वार तत्कालीन प्रचलित गाषा को संस्कृत और एरिख्कृत केसे जाने पर ही यंद 
संस्कृत भाषा कही जाने लगी । पराशिनि ने अपने समय नें बोली जानेबानी मापा का 
व्याकरण लिखा .है'। यदि चह' व्यावद्वारिक भाषा ने होती तो इसके लिए इतना विश्तृत 

, » लिखने. की आवश्यकता ही मे होती। पाशणिनिंमें अपने रुमय में प्रमुक्त दोनेबाले शब्दों 
, और मुहावरों, की संस्कृत और परिष्कृत किया । पाणिनि के -अनस्तर रूचि ने बार्तिक बनाकर 
 भव्वीन शब्दों का संस्कार किया ) कारण यह है क्रि' उनके समय में व्यावहारिक साधा में नेगे-ँंयें. 

, शब्द प्रश्नुक्त होगे लगे थे ; जो पाणिनि के छाल में प्रचलित नहीं थे | 

पाशिनि के समये यवनानी' शब्द यबन की स्त्री के लिए प्रयुक्त होता शा, किस्सू बरदचि के 


् चतुदंश माषा-निबन्धावली 


समय वह यबनों की लिपि के लिए भी प्रयुक्त होने लगा था, इसलिए उक्कीने यवनाह्लिप्या।' 
इस वार्तिक का निर्माण कर उसे नियमित किया । इसी प्रकार बॉर्विंकीं द्वारा केक नवीन शब्दों 
का शोधन और समावेश किय[ जाना संस्कृत मापा की त्यामहारिकता झीर प्रभति का श्लीतक है | 
बरदचि के अनन्तर पतज्ञलि ने, मम्राद पुष्यम्िव के शासनकाल में, पाणिनि के सून्नों 
पर विस्तृत भाष्य लिखा ; जो अत्यन्त महत्वपूर्ण और ग्राप्नाशिक होगे के कारण आहरार्थ सह - 
भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसकी मापा प्राज्क लीकिक भाषा का उदाहरण है । इन्होंने 
तत्कालीन लोक-ब्यवहार भें झानेबाले गबीन शब्दों आर मुहावरों का प्रधुर माता में संग्रा और 
संस्करण किया है | एक सारधी और वेयाकरण विद्वान के संबाद द्वारा लहोंने यह ग्रवशित 
किया है कि एक पेयाकरण विद्वान की अ्रपैज्ञा रात-दिम भाषा व्यववार करनेयाज्ञा सारशी, 
शुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है और विद्वान, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है। उस्कोंने स्प४ 
बदों में यह खीकार किया है कि शिप्टजन, व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग करते है, थे भी 
प्रामाणिक शऔर शुद्ध हैं) इससे मिद्ध है कि संस्कृत भाषा परतझलि के समग तक उवाधहारिक 
भाषा थी | भल्तें ही, वह शिक्ष्मन-गभाज की भाषा रही हो | ईसा के पूर्व दृशरी-शताब्दी की 
यह स्थिति है। ईस्बी सन के प्रारम्भ और आगे की एक-दी शताडिदयों तक इस भाषा के 
व्यवहार का पता चलता है । सम्राट साहसाड् के राजमाल में संस्कृत भाषा बोलने का ही नियम 
था--इसका उल्लेख राजशेखर ने किया है। अनेक शताबियों तक अखिल भारतीय सभा 
सम्मेलनों, आयोजनों, स्थायालयों में संस्कृत भाषा ही माध्यम के झूप में अधुक्त की जाती रही | 
विक्रम से तीन शतक पूर्व आचार्य कीटिल्य ने सम्राट चन्द्रगुस का शासन-विधान संद्क 
भाषा में ही लिखा और उसके अनस्तरः तमस्त घामिके और व्यावहारिक शास्मों फा निर्माण 
' संस्कृत भाषा में ही होता रहा | 


कुछ लोगों का यह कथन भी समुचित प्रतीत नहीं होता कि “पाशिनि के हारा ब्याकरणा 
नियम-निगडित होने के कारण संस्कृत भाषा की गति अवसद्ध दो गई | पाणिति ने धयाकरग! 
' शास्त्र का निर्माण करके उसे सीमाबद्ध' कर दिया | किन्‍तू वास्तविक हष्टि से विज्ञार करते पर 
यह मानना : पड़ता है कि पारिनि, उनके परवर्ती बरदचि और पत्आलि नें. उस भाषां को 
_सुव्यवस्थित परिष्कृत और नियमित बनाकर उसके अमूल्य जीवन की ही रक्षा नहीं की; उसे 
' स्थिर और समुस्तत बसाने तथा सजाने-सँबारने का महाभ प्रयत्न किया। अन्यथा इस भाषा 
का इतना व्यापक, मधुर और ललित रूप आज हदृष्टिगोच्रर न होता | आज इसका न जाने 
' कैसा बिक्ृत रूप बन जाता | सद्गपि इनके पूर्व और पश्चात्‌ अगेक व्याकरण थे और बनते रहे; 
.किन्त इन्होंने इस भाषा के जीवित रखने झीर उत्तरोत्तर समुन्नत करने में जिस अलौकिक 
! प्रतिभा, वेशानिकंता, और दुरदर्शिता का परिचय दिया है, वह आश्चर्यजनक है | 


.. ४ अब संस्कृत भांपा-सम्बन्धी -प्सक्ष को समास करके उसके विस्तृत साहित्य के सम्बन्ध मे 
..' कैँछे बिंचार प्रस्तुत किये जाते हैं.। ह ॒ 


0 साहित्य! शब्द का अर्थ .है--शब्द और अर्थ का सन भाव से मधुर सामकाथ | 
. इस प्रकार साहित्य शब्द का प्रयोग काब्य के विशेष आर्थ में किया गया है। राभशखर और 


संस्कृत भाषा और लसका साहित्य ७ 


बक्रोक्ति जीवितकार भद्ट कुन्तक ने भी साहित्यां शब्द का यही अर्थ किया है कि जहाँ शब्द 
और अर्थ की परस्पर एक की अपेक्षा दूसरे का अपकर्ष या उत्कर्ष ने द्वीकर समान रूप से 
स्थिति हो, उसे साहित्य कहते हैं । अन्य शास्त्रों में कहीं शब्द की और कहीं अथथ की प्रधानता 
पृथक रूप में देखी जाती है, किन्तु काब्य में दोनों की प्रधानता समान रूप में रहती है। अत 
साहित्य शब्द, काव्य का बाचक है; जिसमें शब्द ओर अथ का समान रूप से प्राधान्य है । 
इस अआथ के अनुसार साहित्य” शब्द उस बाहममय का प्रतिपादक है, जिसमें काव्य ओर उसके 
मेद-प्रभेद एवं उसके सभी अ्रंगीं एबं उपाज्षों पर लिखी समस्त अन्थराशि सम्मिलित है | यद्यपि 
आजकल इस सीमित अर्थ को छोड़कर साहित्य शब्द का अर्थ किसी भाषा में निबद्ध समस्त 
प्रन्थराशि के लिए किया जाता है। किन्तु संस्कृत में इसके लिए व्यापक शब्द 'बाइसय' है । 
अतः हस यहाँ 'साहित्य' शब्द के उसी सीमित अर्थ को लेकर ही उसका दिवशन करेंगे | 

संस्कृत भाषा में निबद्ध समस्त शास्त्रीय ग्रन्थराशि या संस्कृत-बाइ मय का संक्षिसत दिखे- 
शैन इस स्वहृूपकाय निबन्ध में सम्भव नहीं है| ऋग्वेद-काल से आजतक इस भाषा के 
वबाहमय में कितनी अन्थराशि लिखी गई; इसकी. गणना करना वर्षों के ' श्रन्वेषण द्वारा कठिन 
है | आज अनेक सहस्ताव्दियों से विशाल भारत में सहखन-सहस्र विद्वानों द्वारा जिस बाइमय का 
निरन्तर निर्माण होता रहा है, ऐसे वाह्मसंय की विवेचना हुप्कर ओर महान कार्य है। अतः 
यहाँ संस्कृत-बाइमय की एक शाखा साहित्य शास्त्र का अतिसंतज्षित परिचय कराना ही हमारा 
ध्यम है | 

साहित्य! शब्द का अर्थ काव्य है, जिसमें उसके भेद, प्रभेद तथा उसके सम्बन्ध की 
सभी सामग्री--रस, अलझ्लार, गुण, रीति, छम्द आरदि--का समावेश किया जाता है । 

संस्कृत भाषा के मूलप्रन्थ वेद हैं; जो आध्यात्मिक भावना से ओतप्रीत धर्मप्राण 


भारतीय संस्कृति और सभ्यता के श्रादि खोत और समस्त विद्यात्रों के मूल स्थान हैं। अ्रत्तः 


समस्त भारतीय बाइसथ उसीकी., मित्ति पर स्थित है और संस्क्ृत साहिध्य का भी वही ध्येय 


है । अन्तर केबल भाषा और भाषण के प्रकार का है | इसीलिएं वेदों की भाषा श्रोर सापण 
शेली प्रभुसम्मित है, पुराणों की मिन्नसम्मित और साहित्य या काव्य की भाषा और शैली. - 


कास्ता-सम्मित है। सभी का ्वर्स लक्ष्य एक है। 


भारतीय संस्कृति का लच्य है--संसार की विकट संघर्षमय स्थिति में रहते हुए भी. 


उसकी उपेक्षा कर, आनस्दंन्घन संचिदानन्द की अनुभूति और उपलब्धि। भारतीय साहित्य . 


“की भी यही लद्दग है । इसीलिए. उसकी आत्मा रस है; जो ब्रहा का आंनंन्‍्दमय स्वरूप है, 


जैसाकि वेद में कहा दै---रसो वे सः, रस हयेबाय लब्धों अनन्दी भवति!। नाख्वेंद 
' के आचार्य 'भरत' ने लिखा है कि 'नहि रसाहते कंश्निदर्थः प्रवर्तति ।! रत हीं काव्य का जीवन... 


प्राण है। अंलझ्कार, युण, रीति, औचित् आदि सभी काव्य के गुण-रस के साधन हैं | 
रसोन्मेतर के कारण हैं". सहृदय हंदय जब रस-अढा से ताइक्तम भाव की प्राप्त कर खेत! है 
' तब समस्त जेथान्तर विगलित हो जाते है। उसी प्रकार स्वास्थराद होगे पर उसके सभी सापनों 


| का ज्ञान बिशलित हो जाता है। इसी मद्दान्‌ ध्येय के आधार पर साहित्य-साद्ि हुई है, नाव्य- 


शास्त्र के अथम प्रवत्तेक आचार्य भरत का यही पिद्धारत है । यही कारण है कि भारतीय 
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काज्यों में भारत की दार्शनिक संस्कृति का प्रभाव इृशिगोचर होता 68 । भाग्खीय नाटकों के 
दुःखान्त न होने का यही कारण है। भारतीय संस्कृति संसार के परथयसान को बहखात्स नहीं 
मानती, वहाँ तो जीवन का अन्त सदा मंगलमय ओर आनन्यमंय है। डत्य साहित्यों से 
मंस्कृत साहित्य की यही विशेषता दे | 

पराश्मात्य संस्कृति के भक्त मौतिकवादी, रथूल, शेष्टिकोंग थे हमार माहिल को समीक्षा 
और गेषणा करने हाए झअनाग-शनाप कहायनाओं आर दुषित अंनुमानों द्वारा जो श्रास्त 
धारणाएँ उतान्न करत हैं, थे वास्तव में हमारी आध्यात्मिक संस्कृत के अति गंभीर सहस्यों भे 
ग्रनभिज्ञ होने के कारण उसके अन्तस्तल में प्रवश नहीं कर पाते । अस्त | 

संस्कृत साहित्य, उसके भेद-प्रमेद तथा उसके अन्नन्ठपन््मज्ष श्ञवि को मिलाकर विस्तृत 
बाह्मय की साध्ि हुई है। आरतीय विद्वानों का रदा से यह खान रहा है। कि ते जिधर 
भुके, उसके अन्तिम स्तर तक पहुँचने ओर उसे सवज्षिपूर्ण बनाने गे उमोने कुछ बाकी नहीं 
छोड़ा । इसी प्रकार साहिस्य-विद्या भी अत्यन्त लोकप्रिय रूप में आपने पूर्णा बिकास पर 
पहुँच चुकी थी। इसके विस्तार का दिवर्शन कराने के पूर्त हम इसके विकास झीर इविद्ञास 
पर एक दृष्टिपात कर लेना झावश्यक समझते हे | 


भारतीय साहित्य का प्रारम्भ वाह्मीकि शामायगा से माना जाता है « यपि समय विद्याओं 
के खोत।स्घरूप वेदों में सर्वध्रथम गीति-काब्यों का तथा उपभा, रूपक, रूपकातिशशोकि कि 
अनेक अलक्वारों का अस्तित्व प्राप्त होता है झोर संबाद-सूझी में नाटकों के बीज भी इष्टिगीसर 
होते हैं । किन्तु उनका सर्वाक्षिपूण और प्राज्लल रुप सर्वप्रथम रामायण के रुप में ही हा्- 
गोचर होता है। रामायण, संश्कृत भाषा का आदि महाकाव्य है। उसी भारतीय संस्कृति 
और सभ्यता का विकसित रूप शाप्र दीखता हे। रामायण के आधार पर संस्कृत साहित्य में 
शताधिक काब्यों और नाटकों की रचना की गई है । अनेक पूणणों तथा महाभारत में 
इसीके आधार पर रामकथा का वर्युन किया गया है) बीद्च-्मन्थों के खीमी आर फ्िश्नती 
अनुबादों में तथा बौद्ध श्रोर जेनअन्यों में रामायण का अधिकाधिक प्रभाव देखा जाता है | 
संसार की समस्त स्वनाओं में रामायण की-कथा भर्वापिक ज्लीकप्रिय हा हि। रामायण का 
अन्तरराष्ट्रीय महत्त है। जिस प्रकार वैदिक वाह्मय में ऋण्ेद का संर्बप्रथम और प्रधान 
. स्थान है, उसी प्रकार लौकिंक संस्कृत के बाझुसय में रामायण का सर्वोच्च ग्थाम है | 


, ' शामायण के अनन्तर वूसंरा स्थान महाभारत का है| इसके सम्बन्ध में यही पक: उकि. 
' पर्याप्त.है कि. यदिद्दास्ति, तंदन्‍्यत्र यस्नेहास्ति न.ततू क्मचित्‌' | यद्यपि अह्ठामारत्त को सभावर 
के समान महाकाव्य नहीं कहां जा सकता, किन्तु अनेक महावाब्यों .का जंगक तो सिर्विबाद 
“रूप, से स्वीकार किया जाता हैं.। महाभारत वास्तव में इतिहास-मन्ध है | 

ये.दोनों सहाकाबंय, हिमाचल और विन्ध्याचल के समान संस्कृत-तादित्य, के मंगाफिल 

हैं; जिनके अक्षय खोतों से निकलनेवाली अनेक साहिल-सरिताओं ने सहसों वो. मे भारत- 
भूंसि को आप्लावित, और आप्यायितत करते हुए सरस बता रेखा है। । ह 
काव्य दो अकार के होते हैं ;- अव्य और हृश्य। उनमें भव्य कार्य के दो-महाम खरीतों के... 


संरक्ृत भाषा और उसका साहित्य है 


अतिरिक्त दृश्यकाब्यों के प्रधानाचार्य भरतमुनि भी संस्कृत-साहित्य के अभ्यतम ख्ोत हैं | 
साहित्य के लक्षण-अच्यों में सर्बप्थम अन्य, भरत का नाव्यशाखत्र है। नाव्यशास्त्र का धुख्य 
विधय दृश्यकाव्य है। यद्यपि भरत ने भरव्यकाब्यीं से संबन्ध रखनेवातें रस, अलकझ्लार, गुण, 
बृत्ति, छन्द, नायिकामेद ओर काज्यदोधों की विस्तृत वियेचना नहीं की है, तथापि अचेक 
खध्यायों में इन विषयों पर प्रकाश डाला है। भरत के परवर्ती झ्राचायों' ने इन विपयों का 
विस्तृत विवेचन किया है | 


उक्त तीनों साहित्य-शास्त्र-प्रबर्तकों के समय अ्रादि के सम्बन्ध में पाश्चात्य औ्रौर तदनुयायी 
भारतीय बिद्वानों ने अनेक निर्मल कह्पनाएँ की हैं, जिनमें अनेक अप्रामारिक और हास्या 
स्पद भी हैं। जैसे-रामायण का महाभारत के बाद निर्माण और दोनों का बुद्धकाल के बाव 
निर्माण आदि | 


महाभारत के अनन्तर विक्रम-संबत्‌ के प्रारम्भ तक सध्यक्राल में साहित्य की प्रगति 
अमेक धार्मिक और राजनेतिक परिस्थितियों के कारण मन्द थी | झौकिक संस्कृत भाषा में 
अभी इतना लालित्य और माधुर्य नहीं आया था कि उसमें साहित्य या काब्यों की सूष्टि की 
जो सके- पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है। किन्तु ईसा के पूर्व छठी शताब्दी में पाणिनि ने 
व्याकरण शास्त्र का निर्माण करने के अनन्तर 'जाम्बबृती-बिजय! या पाताल विजय! नामक 
काव्य की रचना की थी। यद्यपि ये काव्य, आज उपलब्ध नहीं हैं ; किन्तु कुछ शताब्दी पूर्व 
तक इनके अस्तित्व की पत्ता लगता है) नवम शताब्दी के राजशेखर ने उसके कांब्य की 
प्रशंसा की है । दशम शतक के ज्ञेमेन्द्र ने उनके उछपजाति वृत्त की प्रशंता की है। अद्गट 
काब्यालंकार की ठीका और अमरक्रोप की दीकां में उनके कार्यों की उर्नाओं से भली-माँति 
उनके कवि होने का प्रमाण, मिलता है | 


पाणिनि के कुछ परवर्ती आचार्य ' वरदचि के 'कएठाभरण' काण्य की चर्चा राजशेखंर ने - 
की हैं| पुष्यमित्र के समकालीन पतञ्ञलि ने वारझचं कोव्यम! कहकर उनके काव्य का उहलेख 
महामाण्य में किया है। सूक्तिगथों में वरणचि के अलेक पद मिलते हैं। उनकी कंविताश्रों को 
देखने से वरदचि की उत्ड्ष्ट कवित्व-शक्ति का परिचय मिलता है | 


पतल्लेलि ' ने मह|भाष्य- में झनेक इलोक-खशडों, कंस वध, बलिबन्धन -श्रादि माटकों तंथा 
वासबदता, सुमनीत्तरा और भेमरथी नामक आख्यायिकाओं का उल्लेंखें किया है। पॉशिनि 
के समकालीन छम्दःशास्त्र के. आचार्य पिंगल ने कांश्यों में प्रयुक्त होनेवाले: अनेक शौकिक 
नो के लक्षण लिखे हैं; जो तंबीन साहित्य में प्रयुक्त होने लगे क्षता साहित्य का... _ 
उद्यकाल विक्रम के अनेक शतक, पूर्व हो चुका थां--यंह निःसन्वेह कहा जा सकता है 


विक्रमकालीन महाकवि कंलिवस ने जिन भास, गमिल, सौमिलक्ष, कविपुत्र आदि कवियों 
में; मामों का कईल्षेख किया है, ने उनके रामय से पूर्व उत्पन्न ही खुके थे । विक्रम के १४० 
३०० वा पूर्व के शि्राललेखों में आप्यन्त ललित संसक्षत-य्थों में लिसे शिक्षा-ऐेख प्राप्त होते 
हैं। झतः विक्रम के पूर्व संस्कृत साहित्य का पूर्ण विकास हो खुका धा--इसमें सम्वेह नहीं | 


१० चतुर्दश भाषा-निर्नन्धावली 


विक्रमसंबत्‌ के प्रारम्भ से संस्कृत-साहित्य का योवन-काल पास होता है| इस समय 
सस्कृत के साथ प्राकृत भाषा भी पूर्ण विकसित ही चुकी शी। पेशाची भाभा में लिखी गई 
बृहत्कथा! और हाल! की गाथा सप्तशत्ती' उसके उत्कश उदार मे है । इस समय देश में साहित्य 
का प्रबल रूप से प्रचार होने लगा था। राजा स्वयं कविदीते थे, अतएवब मे कबियों का झादर- 
सम्मान करते थ। यथा राजा तथा प्रजा! नियम के अनुसार प्रजा में साहित्य-गम सद्दीक्त को 
उठा था। इसी अवसर पर संरकृत-साहित्य-ज्षैत के सर्वोक्षिण कलाकार कालिदारा ने अपनी 
अनुपम रचनाओं दारा महाकाव्य, खश्डकाव्य ओर दृश्यकाओ्यों की सुसंज्त, परिमाजित शे 
सुस्थिर शैली का आदर्श उपस्थित करके साहित्य-क्षेत्र भें नवीन शुग का प्रवर्तन किया | उनकी 
रचनाएं न भूतों ने सविष्यति' का वास्तविक उदाहरण हैं। श्रश्वधोप, सारकि, माघ, कुमार- 
दास, श्रीहर्ष, रत्नाकर आदि महाकवियों ने इसी शैली का अ्गुसरण और परितृ'हण किया 
है। उनके सणडकाव्य या गीतिकाब्य एवं मेघदूस के आ्रादश पर अनेक दत-कांथ्यों की तथा सरक्ष 


' एवं मधुर गीतिकाब्यों की रचना को प्रेरणा मिली श्रीर उनके भू-लोक एज स्वल्कि का मधुर 


सामझस्य करनेवाले अभिज्ञान शाकुन्तल' ने रूपक-स्वना में स्बोत्किप्र आदर्श स्थापित क्रिया । 
यही कारण है कि वे बस्तविक अर्थ में कविक्रुल-गुम थे | उनकी स्थागित परणरा श्राजतक 
अधिकृत रूप से समस्त भारत में किसी रूप से जीवित है। पिछले कुछ दशकों तक भी संस्कृत 


' भाषा में भहाकाध्यों ओर गीतिकाव्यों की सचना हीती रही है 


* छुंठी शत्ताब्दी से ग्यारहवीं शताब्बी पर्यन्‍्त कश्मीर में संसतत-सामित्य का झत्वन्त महुर 
परिषाक हुआ | इस समय महाकवि गेण्ठ, रलाकर, आनन्दव्भग, शिवलतामी, जगद्धर मे, 


. क्षेमेन्द्र, शम्पु, विल्ण, कहहण, जलूण, अभिननद आदि बड़े-बड़े दिगण महँकिति हु। 


जनन्‍्होंने पचास सगों तक के महाकाव्यों ओर सेकों गीतिकाब्यों का निर्माण किया काझ्य- 
कला की प्रीढ़ता, माघ्ुय का अतिशय और रचता का अलॉकिक सौन्दर्य इसकी रखगाश्नों मे 
चरश्मसीमा तक पहुँच चुका था। कत्रियों के समान यहां के मातृगुध और आर्वोत्िवर्मा अँसे 


राजा भी मदह्ाकाव्यों का प्रशवन करते थे | 


संसक्षत-सा दित्य के निर्माण, संरक्षण, संबद्धन शरीर प्रसार-कार्यो' में मारतीय राजाओं 


'द्वारा सर्वाधिक मौत्ताहन और गेरेणा प्राप्त हुई | शूद्धक, साहसाक, विक्रा, हाक्ष समुद्रशुप्त 
_ हर्षवर्द्धन, मातृगुत्त, कुमारदास,. अवेन्तिवर्मा, बशोवर्मा, वाकातिराज, भीजदेव तथा 
कर्ण, केरल आदि दक्षिण भारत के अनेक राजाओं ने सं उच्चकीटि की. स्थगाएँ की हैं | 


' इनके द्वारा प्रभ्य-प्रास अनेक साहित्यकारों .ने उच्चकीटि के साहित्य का  शिर्माश किया | 


' इनके अतिरिक्त प्रायः सभी भारतीय राजाश्रों, के दरस्बारों में कवि और पिद्ात्त्‌ 


“रहा करते मे) ' 


क्र 


े 


:. आचीन सेमर्य से राजाओं के दरारों में अतिवर्ष काव्य-गोहियाँ और परीक्षा-सभाएँ 


होती थीं, जिनमें दूर-दूर देशों के कवि अपनी-अपनी रघनाओ्रों को शुत्राते थे.। उत्कृ४ रवभाओं 
पर पुरस्कार प्राप्त होते थे.। सर्वात्कृष्ट साहित्यकारों कौ विशेष प्रमागापऊ दिये जाते थे और आह 


$ 


मंम्कृत भाषा और उसका साहित्य श्श 


रथ पर बैठाकर उनकी शोभायात्रा (जुलूस) निकाली जाती थी। राजशेखर ने ऐसी सभाओ्रों 
की चर्चा की है। पाटलिपुत्न में पाणिनि, वरणचि, पतज्ञलि आदि की परीक्षा तथा 
उज्जैन में कालिदास, अमर, सूर भारत्रि आदि कवियों की परीक्षा, पुररकार आदि का 
निर्देश किया है। इस प्रकार के आयोजनों द्वारा दूर-दूर के साहित्यकारों का संम्मेज्ञन और 
उनकी रचनाश्रों का प्रसार बहुत शीघ्र होता था। यही कारण था कि केरल से कश्मीर तथा 
नबनिर्मित साहित्य का शीघ्र ही प्रसार हो जाता था । 


कवियों के अतिरिक्त, साहित्व-शास्र फे महान आचार्य आनन्दबर्धन, आचार्य अ्रभिः 
नव गुप्त, बामन, सब, रुव्यक्ष वक्रोक्तिमा्ग के प्रवर्तक भट्ट क्ुल्तक, ममठ, महिम भर 
श्ञादि साहित्य-दर्शन के मर्मश विद्वानों ने अपनी गम्भीर शवेषणाओं और अखएड पाणिडत्य 
के आधार पर साहित्य को दर्शन आदि गम्भीर शास्त्रों की कोहि में लाकर उसका महान 
गौरव बढ़ाया | कश्मीर के सिद्ध-सारस्वत कवियों ने संस्कृत भाषा के साहित्य कौ बाह्य और 
आभ्यंतर रूपों से प्रीढ़तग और मधुरतम बनाने एवं संस्कृत-साहित्य के उल्कर्ष ' बढ़ाने में 
सर्वाधिक कार्य किया है | । 


आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक कन्नीज मी साहित्य-सृष्टि का केसर रहा है। रथ. 
महाकाव्य के प्रणेता यशोवर्मा, महेन्द्रपाल, महीपाल आदि राजाओं के समय यहाँ मवभूतति, 
राजशेखर, वाक्पतिशाज, आर्थ क्षेमीश्वर, प्रचए्ड दार्शनिक महाकवि भीहर्ष आदि विद्वानों 
ने उच्च कीटि के दृश्यकाव्यों की रचना द्वारा साहित्य की महनीय सेवा की है | उत्तरतमचरित, 
मालतीमाधव, बालरामायण, कपू रमझरी, विद्वशालभजिका, चण्डकौशिक जैसे साहित्य संसार. 
के उच्चतम नाटकों की तथा 'नेपवीय चेरित' ऐसे अदभुत महाकान्य की रचना की गई; जो 
'साहित्य में अत्यन्त गौरवपूर्ण मानी जाती है | ७ ५. 


बंगाल के सेनबंशी राजाओं के समय आखचाय गोवर्धन, महाकवि जयदेव, धोयी,' कवि 
शाज, शरण आदि महाकवियों ने आर्याससशती, गीतगीविन्दर, पचनदृत आदि क्राव्यों का 
निर्माण किया; जी संस्कृत' के गीतिकाव्यों में युगान्तर उश्न्न करते हैं| इनमें संस्कृत भाषा 
की मधुरिमा चरम रुप में. दीख पड़ती है। . ह ह 


दसवीं शताब्दी के अनन्तर दक्षिण भारत में, संस्कृत-्साहित्य का निर्माण विशेष रूप में 
- प्रारम्भ हुआ | इनकी रचना-शैली अ्रन्य. प्रात्तीय शेलियो से मिन्नः थी; किन्तु -अत्यक्ष पोढ़ 
और आकर्षक | यहाँ कुछ महांकाव्यों के; अतिरिक्त खण्डकाब्यों, स्तोभकाव्यों, नाठकों; 
: अम्पूग्रन्थों, भोण, महसन आदि .रूपकों का प्रेचुर मात्रा मे निर्माण हुआ | इस सुग के अंत 
दो बैंकटाधयरि परिडतराण तथा जगन्नाथ के अतिरिक्त अप्यय दीछिद, नीलकणठ दीक्षित आदि 
' महाकमि और साहित्य-दर्शन के प्रचगछ्ठ विधान उत्तन्न हाए | ससगंगाएर और कुवशयानन ऐसे 
' मुढ़, प्रामारशिक और विद त्तापूर्ण अस्थों का इनके द्वारा निर्गाण हुआ। दक्षिण देश में 
' स॑रकृत-साहित्य पर जो प्रचुर कार्य हुआ है, पद अत्यत्त गौरबान्वित और स्दूणीय है| 


१२. खतुर्दश भाषा-निबन्धावली 


ग्यारहवें शतक में गुर्जर देश में भी संस्वृतन्शाहित्य के रबनाताक और विभेतरनाक्मक 
कार्य हुए हैं। कायस्थ महाकबि सोहल की उदय मुन्दरी कथा' और वारूपाल्ल के रुपक एसी 
शताब्दी में उपलब्ध हुए हैं | इस रामय में शस्क्ृतग्र मी गुजरात के राजाओं के प्रश्षण भे॑ हानेक 
प्रन्‍्थों की रचना हुई है | इसमें जेन विह्मनों का अधिक सहयोग खा है । 


पिछली शताबिदयों में राजस्थान में भी संस्कृत-सादिश का निर्माण दुआ है। इस 
समग्र भी अनेक साहित्यकारों की रचनाएँ प्राप्त होती हैं | हृस्भीर-विजय, प्रभ्वीराज-विजय आवि 
अनेक महाकाव्यों की स्वना हुई है। विक्रम की पिछली शवाब्दी थे जयपुर के शोक्ष"्णरामकंत्ि 
प्राचीन महाकवियों की दक्कर के साहित्यकार थे | जयपुर-विल्लास आदि अनेक छलित रचनाएँ 
एन्होंने की हैं, जो भय अ्षध्य हैं | 


. साहिष्यन्निर्माण काल की अन्तित दत्त विक्रध की बिश शक्ाबव्दी के धारणा फाशतक 
रहो है' | इस रमय भी भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे सादिद-मनिर्माण-का्श खल्ता रहा है 
और आज भी किसी रूप में पचलित है | 


इस शतक में भारत-प्रसिद्ध महाविद्यान मह।महोपाध्याय गद्गञाधर शास्मी गॉलक का 
अलिविलासिसंलाप, बंगाल के महामहोपाध्याय पश्ञानन तकरतत, बिहार के रामाबगार शर्मा 


पाण्डेय एवं मिथिला के अनेक विद्वानों शा उद्बकोडि के ऋण और हृश्यकाझ्यों का 
उल्लेखनीय निर्माण हुआ है | 


श्रव्यकाब्यों के अवान्तर भेदों में कुछ सतोबन्काब्य भी सादित्य की हष्ठटि से झत्यम्त 
महत्वपूर्ण हैं। रस, माव, अलझ्कार, गुण आदि की दृष्टियों से मे सोम उत्कृष्ट साहित्य मे स्थान 
प्राप्त करते हैं। कश्मीर के महाकवि जगद्धर भे5 का स्थान इनमें राभी हष्टियों री एक्लाप्य है। 
इनका स्वृतिकुलुमाजलि! नामक बृहतु-स्तोत्-संग्रह, आदूभुत कवित्वमथ ह। सोलह वर्ण के इस 
शिवभक्त मदाकत्र की आश्चर्गभनद् और प्रसादमय कंबिता में कुछ अलौकिक आराब और 
झनिर्वेचनीय माधु्थ है | १शके अतिरिक्त बाणुभद्ट का चणडीशतक, मगूर का सूर्यशतक, शहर 
चार्य की सौंदर्ग-लंदरी, मूककबि के पश्चस्तव, वेंकटाखरि का लद्मीसदस्र, पणिउतराण का शहरी 
. प5चक, विषाभक्तिकह्पलता आदि अनेक उत्कूद स्तोत्र हैं। इस्हीके आदर्श पर बनाया 
. गया आचार्य रामावतार शर्मा का मारतिशतक भी इसी कोटि की आधुनिक रचना है | 


. इश्यकाव्यों के समबन्ध में पिछले प्रघढ़कों में साधारण चर्चा की गई है। इसकी 
उत्पत्ति कये और करे हुई १-यह विपय श्षत्मम्त जदिश और छानन्वीग का . है| उछ गाश्चत्य 
. विद्वानों ने भारतीय नाठकों पर प्रीक और यूनानी प्रभाव का समर्थन करते का मंहाम बज 
हवा है; हो सवथा अदार और जिमुझ संकुचित भाषा पूर्ण होने के कारण विमशनीय' नहीं हो 
.धषदा । समस्व विदुयाओं के यूताआवार वेदों के संवाद-सुती में इसके बीज पाये जाते है। 
' डिबेशी हाग्सरा : पुरुखममेड चकगेः दस सूं् के आधार पर कालिवास के विक्रमीर्यशीय पक 


. की रचना की गई है | नाट्मविद्या कौ पश्चम वेद मोना गया है। पराश्चात्य बिहासी से यह 
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स्वीकार किया है कि वेदिककालीन यज्ञों में गायन और नत्तेन के गाथ संबाद-सुक्‍ती का अभिनय 
होता था । 


भारतीय नाथ्यशास्त्र के छ्ानुरार देवताओं की सभा में तिपुरदाह नामक डिम और 
समुद्रमन्‍्थन समवकार का प्रथम अभिनय किया गया था। पाणिनि के पूर्व नथ्सून्न नामक 
सूचन-प्रन्थ का पता चलता है, जो नाव्यशास्त्र विषयक मूलप्न्थ था । पतज्ञलि ने झपने भाष्य 
में कंसबध और बलिबन्धन नाटकों के नाम दिये हैं । 


ज्ञगभग उन्हींके सप्तय निर्मित भारतीय माव्यशास्त्र में झनेक नाठकीय विषयों का 
विस्तार देखने से स्पष्ट माह्नूम होता है कि नाठकों की स्चना उससे सहख्तों वर्ष पूर्व होने लगी 
थी। उसका इतना विकसित रूप दो-चार सौ वर्षों में सम्पक्ष नहीं हो सकता | 

जबनिका' शब्द को लेकर ग्रीक और यूनान द्वारा भारतीय नाव्यकत्रा का उस्मंप भानने 
वाले कुछ पाश्चात्य विद्वानों की कह्पनाएँ या तो उनके घोर अशान-प्रसूत हैं या संकुचित 
मनोवूत्ति के कारण दुरागह-ग्रहिल हैँ | भ्रीक ओर भारतीय नाव्य परम्पराएँ पक्ृृत्या मिन्न हैं; 
उनका लेशमात्र सामझस्य भी सम्भव नहीं है। फिर, शरीक और यूनान की सभ्यता के जन्म 
ग्रहणकाल तक भारतीय नाव्यकला पर्यात मात्रा में परिष्कत और परिमाजित हो घुकी थी । 


उपलब्ध संस्कृत रुपकों में सर्वप्रथम 'भास! की नाटकावली उपंल्ब्ध होती है, जिसमें 
तेरह माठक ग्रास हुए हैं। इस संबंध में कुछ 'छोगों कां मत है कि खष्नवासवदसम्‌”' को 
छोड़कर अन्य नाटक भास के नहीं हैं उनके नाम से वाल्पित किये गये हैं। इस सम्बन्ध 
में इस अवसर पर विचार करना कठिन है। भास के अनग्तर कविकुल-गुर कालिदास, के 
पीन नाटक उपलब्ध होते हैं; जिनमें अभिशान शाकुन्तल, समस्त रूपक-जगात्‌ में सर्वोच्च को़ि 
का नाटक माना जाता है। इनके अनन्तर अश्वीष का शारिपुन्र प्रकरण! है; जो नी अल 
में लिखा गया है। विशाखदत का भुद्राराक्षस,' शूद्रक का मुच्छुकटिक' ओर भट्ट नारायण 
का वेणीसंहार' अपने-अपसे विषय के प्रथम शेणी के नाटक हैं। इनके अनन्‍्तर, कालिदास की. 
कोटि के भवभूति का समय झाता हैं--इनके तीन नाटकों में कश्णरस-्रधान 'उत्तरुरामचरित! 
सस्कृत-साहित्य का. अमूल्य रत्न है। सम्राद हर्षवर्धन की रत्नावली”? और 'नागामन्द' मी उद्कौरि 
के रूपकों में हैं। शजशेखर, आर्य छ्षेमीश्वर, मुगरि और जयदेव के रूपकत साहित्य- क्षेत्र 
अपना विशेष स्थान रखते हैं |. इसके शअ्रत्िरिक्त संरक्षतत्साहित्य में अ्रनेक छाया-नाटक अर 
प्रतीक नाठकीं की रचना हुई है | ४ " 


संस्कृत के दृश्यकाव्यों के मुख्यतः दस प्रकार और अदठारह: उपप्रकार हैं.) इस अतिशय 
मधुर और ललित साहित्य, का संरक्षत सें श्रव्यकाव्यी: की. अपेक्षा. अधिक विस्तोर' हुआ. है. 
दन हृश्यकांध्यों में कुछ संस्कृत रूपकों की 'र्चा पहले की गई है सा हो 
पथ्चंकाब्यों के अतिरिक्त संस्कृत के गवा-काब्योँं का निर्माण भी अपनी हुल्लना मंहीं 
 रखता-|' संस्कृत में सबप्रथम और सवप्राचीन गये: के दर्शन तो वेदिक संधिताओं से प्रारम्भ 
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होते हैं, जो अन्त में नव्य न्याय की विलष्टतम शेत्ञी में पयवसित होते है | इस शास्रीय गद्य 
के अतिरिक्त साहित्यगग्य का प्रारभभ महाकवि सुबन्धु की याराबदशा शहोता है| इनमे 
पूर्व भी मदार हरिचस्त् के गछय-प्रवन्ध की वो वाणभह़ ने की है, जो शभी तक उालब्व 
नहीं है। संस्कृत-साहित्य में गध-शेली का सर्वोत्तम और मतुरतम रूप बाणमद् के गम्यों मे 
पाया जाता है | 

पढा-शैलियों के समान गद्य की भी अनेक शैलियाँ ह। किये गश का प्रधोत गुग औज 
है। ओज के बिना गश निर्मीब-गा हो जाता है। गश, कबि की प्रतिगा और पारणिडत्य को 
कसौटी है। इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करनेवारों महाकबि बाण का सर्वोध् स्थान है | 
उनके अ्रतिरिक्त दश्छी, धनपाल, सोमदेव सूरि, भिविक्रम सह, छामस्त, सोहल आदि गा 
के पौद महाकवि हैं। इनमें सोमदेव, निविक्रम और पनस्त कंमि ने ॥मशाः बशरिति्ञक, 
नल और भारत चम्पुश्नों का निर्माण किया है। जो गद्यनद्यात्मक हैं, किंसु उनमें खत्कू॥ : 
भाग साहित्य-दृष्टि से उच्च स्थानीय है। दक्षिण की प्रचणश गगरंती वर्दाग्िका परिणय 
चम्पू में देखी जाती है। आधुनिक थुग के प्रसिद्ध कवि विश्तेश्यर पाररेिय की मखारमक्री 
था आश्विकादस ब्यात का शिवराज-विजय सरल, प्रीढ़ श्रर सुन्दर गंश ऐेली के 
उल्लेखनीय मंथ हैं। 


संस्कृत का कथा-साहित्य भी विश्व के साहित्य में प्रभावपूर्ण स्थान रखता है । यदि 
पाश्चात्य साहित्य म॑ आज इस कथा-साहित्य को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है; किंत! 
इसका उद्गम भी भारतीय साहित्य के आदिखोत ब्ाधण-अंथी में पाया जाता है| धार्मिक और 
पीराणिक कथाओं को छोड़कर मनोरंजन-प्रधान लौक-कथाओं का प्रारंभ, अज्ञात बाल से 
प्रत्नलित था| किंतु उनका सर्वप्रथम रांप्रह महाकबि गुणाक्य ने 'बृहृत्कथा' के नाम से किया; जिसके 
संस्कृत में तीन अनुवाद प्राप्त होते हैं। इन कथाओं के श्रावार गर अनेक ससकृतत गद्कारुयों 
तथा नाठकों की रचना हुई। पश्चतंत्र इस साहित्य की सर्वपिय रचना है; लिराका छठी 
' शताब्दी में प्रथम अनुवाद पहलवी भाषा में हुआ और उत्तके बाद विश्व की अनेक भाधाओं 
में अनूदित होकर इसने विश्व को एक नवीन शेली प्रदान की || बेताल पंच्रविशति, शुकरममरत्ति 
आदि संस्कृत की कथाएँ. भी अपनी लोकप्रियता के कारण झनेक भापाश्रों में 
नूदित हुई हैं | | । 


.. संस्कृत-साहित्य के इस ललित निर्माण में. बौद्ध-कवियों की रचनाएँ भी महत्वपूर्ण स्थ 
रखती हैं। कालिवास-युग के अ्रश्वधोष, मातृचेट और आर्यतर जैसे अर्मश महा।कवियों की 
बुद्धंचरित, सीन्दरेनन्द, जातकमाला आई रचनाएँ प्रथम श्रेणी की रचनाएँ हैं। जैंग-कवियों 
ने भी संस्कृत-साहित्य के मधुर और सरस निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया है। साहित्य सेन - 
में राकुशिंत साग्यदायिक भावनाओं को दृर कर उन्होंने रामायण और महाभारत ही गहीं;.. 
भागबत्त की ऋष्ण-लीलाओं के आधार पर भी अनेक महाक्राब्यों की रचना दिखे दक्षिकोश में. 
की है | ग्यास्दवीं शताब्दी के लगमग जैम मदाकबियों ने इस ज्लन्न में प्रवैश, किया है। अगर 
चन्द्र सूरि का ४० सो में लिखा गया बाहमारत? नामक  महाक्ाब्य वैदशी रीति का सुख... 
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उदाहरण है| पाण्डव-वरित, नरनारायणानन्द, वसन्त-विल्ञास, धर्मशम्मध्थुदय, हीरसोमाग्य आदि 
महाकाव्यों के अतिरिक्त अ्रनेक महाकाव्यों ओर खण्डकाव्यों की रचना की गई है। आचार्य 
हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन! जेसे उत्कृष्ट काब्य-रचना-शास्त्र वो निर्माण के अतिरिक्त 
संसकृत-सा हित्य के अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण भी किया है | 


संस्कृत-साहित्य की सृष्टि में अनेक महिला कवयित्रियों ने मी अत्यधिक योगदान किया है | 
इनमें महाराष्ट्र, आन्ध, कर्णाट, केरल औ्रौर लाटदेश की कबयित्रियों का ग्रधिक पता चलता 
है | जिनमें विजया विज्जिका, कर्णाट-राजप्रिया, मधुर्वाणी, प्रशुदेवी, सुभद्रा आ्रादि की 
स्फुट रचनाएँ तो प्रा होती हैं; किन्तु उनके निबन्ध नहीं मिलते | दक्षिण भारत में कुछ 
कवयिद्रियों के प्रबन्ध ग्राप्त हुए हैं। राजशेखर ने इनकी चर्चा अपनी प्रशस्तियों में की है । 
काव्य-्प्रकाश ऐसे उच्चकोटि के भ्रन्‍्थों में इनकी रचनाएँ उद्‌घृत हैं। पिछले दशकों में 
श्रीमती क्माराव ने, जो कर्णाटदेशवासिनी थीं, गान्धीवाद तथा अमेक श्फुट विषयों पर सुन्दर 
काव्य निर्माण किया है | 


काव्य के मध्ययुग में चित्रकाव्य-रचना की ओर कवियों का ध्यान अधिक आाक्ृष्ट हुआ 
प्रतीत होता है। सर्वप्रथम भारवि के 'किराताजु नीय! में एक सर्ग चित्र-रचना का है; जिसमें 
एकाज्षर ओर दू यक्ञर छोक तथा मुरज, कमल आदि बच्चों द्वारा श्राश्चर्य और कौतूहलपूर्स 
सचिन्नननिर्माण किया गया है | इस परम्परा को माघ ने परिबृ हित किया है | आगे चलकर इस 
रखना की ओर कवियों का झुकाब अधिक दीखता है। अनेक चिंत्र-काब्य निर्मित्त हुए 
इसके अन्तर्गत क्रियागुप्त, कारकगुप्त, प्रहेलिका आर कूट-रचनाएँ भी होने लगीं और इनपर कुछ 
लक्षुणु-अनग्ध भी लिखें गये | 


उच्च साहित्य की दृष्टि से यह तृतीय श्रेणी का काब्य माना गया' है आर साहित्य के तृत्तीय 
थुग में ही ऐसी सचनाएँ अधिक उपलब्ध भी हुई हैं। . तृतीय श्रेणी की रचना होने पर भी ' 
इसमें कंवि की प्रतिभा, पाशिडत्य, सूक-बूफ और व्यापक शान का पत्ता चलता प्सी 
रखभाएँ पिछली पीन-बार शताब्दियों के इधर अधिक मात्रा में देखी गई है। आज भी | 
'संस्कृत के पैसे अनेक कज्ताकार विद्यमान्‌ हैं | 


संस्कृत-साहित्य की चर्चा में लब््यन्चचा के , साथ लक्षुण-चर्चा भी आवश्यक है | लंक्षण- , 
न्‍्थों में काप्यों के लक्षण, स्वेरूप, प्रकार, उनके गुण, दोष, अलझ्टार, शेली वृत्ति; रस, ध्वर्नि 

' और झन्याग्य आनेक निर्माण सामग्री आदि की विवेचन किया गया है | यह' एक अतिविस्तृत ' 

' और गहन विषय है । इसमें अलक्कार, रस, वक्ोक्ति, ओच्िंत्य श्रादि अनेक सम्प्रदाय हैं. 

... काउ्य्-लक्षुण-संम्बन्धी सर्वप्रथम खर्चा अ्रग्निपुराण में की गई है। इसके अनन्‍्दर गेंगाबी ' 
' अन्न, भामंह, बए्डी, बात, दस्यक. आदि अलक्षार्बादी विहानों से इरा जिपप पर अन्ध 
“ लिखे हैं | _ अशक्टार और रीति को काम्य की आत्मा माननेबातें ने प्राचीन आलक्वारिक हैं। 

.  मबंस शतक के कश्मीरी आजाय आनसपर्षन ने ध्वनि पर अत्युत्कड और गंभीर अन्‍य लिखा 
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है, जो साहित्य का प्रामारिक और मूल ग्रन्थ गाना जाता है| ये ध्यनिमत-प्रतिह्ापनाचाय 
कहे जाते हैं। अभिनव गुप्त ओर मम्मठ ने इस मत को शास्त्रीय दृष्टि से प्रतिष्ठित किया है । 
ये ही तीन, ध्वनि-रस शास्त्र के, प्रधान ओर ग्रामाणिक आचार्य हैं | 
कश्मीर के महिमभद् ने, जो प्रचएढ तार्किक थे, ध्वनि फे खणडन में व्यक्तिविवेक नामक 
प्रय्थ की रचना की है । कश्मीर के ही भट्कुततक ने वक्नीक्ति की काव्य का जीवन मसामते 
हुए 'बक्रोक्तिजीवित' नामक सूह्म-मीमांसापूर्ण अन्थ लिखा है | 
दशम शतक के गम्भीर समालोचक क्षेमेन्द्र ने ओऔचित्य पर नवीन मीमांसा की है | इनके 
अनन्त साहित्य दर्पण, रसगंगांधघर--य दो अत्यन्त उत्कृष्ट अन्य निर्मित धरुए | 
इनके अतिरिक्त मीमांसक-कवि राजशेंखर ने काब्य सचना-शास्त्र के प्म्बन्ध में नवीन 
ओर सूकम मीमांसा-पद्धति का आरम्म किया | उनकी शैली का अतुकरण करते हुए भोजदेव, 
जेनाचार्य देमचन्द्र, शारदातमय आदि ने सरस्वती-कए्टाभरण, काव्यानुशासन श्रादि संग्रहाक्षाक 
ग्रन्थों का निर्माण किया है। 
संस्कृत-साहित्य का क्षेत्र इतना व्यापक शोर विस्तृत है. कि उसकी चर्चा रीमित पी में 
नहीं की जा सकती | उसके अवान्तर भेद-प्रभेद भी अत्यधिक हैँ। यदि कलाओं को भी 
साहित्य के अन्तर्गत माना जाय तो इसका विस्तार श्रोर भी अ्रभ्िक हो जाता है। . चौंतट 
'कल्ाएँ झौर चार तो उपकलाएँ हैं। भागह ने लिखा है-- 
' न.तच्छास्त् न सा विद्या न तच्छित्पं न सा कक्षा 
जायते यश्म काव्याज्" अहो भारों महान कबे: ! 
हम इस प्रसज्ञ को यहीं समास करते हुए यही चाहते हैं कि समस्त प्रान्‍्तीप भापषाओं की 
और विशेषतः राष्ट्रभाषा को उन्नत बनाने के लिए इसकी रक्षा की जाय, इसके ठपनीगी बाढ: 
भय का हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं में अनुवाद किया जाय और नव साहित्य का निर्भाण करनी 
वालों के लिए इसका अध्ययन अनिवार्य हो | इस भाषा श्रौर साहित्य की उग्ेद्दा कश्मा अपनी 
' अक्षय और अनन्त सम्पत्ति से वंचित होकर अपने अस्तित्व की उपेक्षा फे समान होगा | 


“केदारनाथ शर्मा सारस्वत 





तमिल भाषा और साहित्य 


ऋआशअुख्--तमिल द्वाविड-परिवार की भाषाओं में प्रमुख श्रोर समृद्ध मापा है। यह 
संसार की प्राचीनतम मौलिक भाषाओं में एक है। इस भाषा की प्रथप्त साहित्यिक स्चना 
कब हुई, कहना कठिन है। प्राप्त प्रमाणों से इतना निश्चित है कि ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व 
यह भाषा सुसंस्कृत और सुब्यवस्थित थी तथा इसमें अनेक उत्तमोत्तम रचनाएँ हो चुकी थीं । 
प्रचलित भारतीय भाषाओं में तमिल ही एक रेसी भाषा है जो संस्कृत शब्दों की सहायता के 
बिना हर प्रकार के बिचार को अभिष्यंजित करने में सम रही है।, यश्षप्रि गत कई 
शताब्ियों से संस्कृत से तमिल भी प्रभावित हुईं है, फिर भी अग्य द्वाविड़ भाषाओं की 
अपेक्षा) तमिल में संस्कृत के शब्द अत्यह्य मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं। तमिल्-साहित्य पर विस्तार 
से विचार करने के पूर्व तमिलभाषी क्षेत्र, लिपि ओर भाधा की विशेषताश्रीं पर संज्षेप में 
प्रकाश ठालना असंगत नहीं होगा | 
सेत्र-भ्राज तमिलभाषी प्रदेश का चेव-फल लगभग पचास हजार वर्गमील् है और 
तमिल बोलनेवालों की संख्या लगभग तीन करोड़ है ।' कुछ विद्वानों के मतानुतार ईसा से . ' 
सदियों पूर्व तमिलमाषी प्रदेश, पूर्व. में जावा द्वीपसभूह से लेकर दक्षिण-पतश्चिम में श्रफ्रीका तक 
फेला हुआ था | उस भूखएड को 'लेमोरिया” कहते थे | प्राकृतिक उथल-पुथल के कारण वह 
भू-मोग जल्लमस्न हो गया ओर दक्षिण भारत तथा श्रीलंका ही शेष रह गये | इसके 
अतिरिक्त मोहनजवड़ों श्रौर हडप्पा के भग्नावशेष ने भी द्रांविढ़ जाति और भाषा की 
प्राचीनता श्रौर विस्तार को प्रमाणित किया है | ' 
लिपि--कई लोगों का मत है'कि नागरी की तरह तमिल लिपि का आधार ग्राक्षी लिपि 
है| परतु कुछ लोगों का. कहना है कि इसका संब्रंध एक खतत्र श्रोर मौलिक लिपि से है | 
इसको गोल-लिपि (बढ़ छुतु) कहते थे । तमिल में बार स्वर और अठारह व्यंजन हैं। . 
नागरी की भांति तृतीय अक्षर और महाप्राण अक्षर नहीं हैं। उदाहरण के. लिए कि बर्ग से ' 
लेकर पर वर्ग तक केवल प्रथम और अंतिम अद्र हैँ (कुल १० अचार) ; फिर ये, २, ले, व्‌ 
भार अक्षर हैं। इन चौदह अछ्षरों का रूप नागरी लिपि में लिख सकते हैं।. इसके  ' 
तरिक्त चार वर्ण और हैं जो तमिल के विशेष वेंणे हैं। वे हैं - ते (2॥8), थे (.)0), २ 
. (हि0), ने (08) | इनमें पहला लू! तमिल का आए है| 
ः संस्कृत के प्रभाव के कारण बहुत-से संस्कृत के शब्द तमिल में सम्मिलित कर लिये गये | 
: मह्ाप्राण अद्ार के अ्रमाव में इन शब्दों के लिखित रूप को शुद्ध-शुद्ध पढ़ना कठिन ही गर्या 
था | - अतः अन्य-लिपि को अचंलम हुआ | यह लिपि-आकार-प्रकोर में हा बिडूभाषाश्रं से: .. 
,मिलती-जुलती . थी, शेकिन उम्चारण, और, क्रम में, मागंरी तथा इसमें कोई अंतर नहीं था) 
' परंतु सांहित्य-च्षेच में यह लिपि नहीं घल्ली ; केवल, चार घणों के दाग करके यह धार्मिक अन्धों 
तक सीमित रह गई ।.. वे चार अक्षर हैं--“जं, ते, १५.६ | । 
तमिले-सादिित्य की प्रारंभ--प्राप्त प्रामांणों से विद्वानों का मत है कि ईसा से:३७ 
सौ. वर्ष थूर्व ही.से तमिल में सुब्यधस्थित साहित्व-स्चनां आरंभ ही गई श्री | णहिर 
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के कार्य को उस समय के पांडिय राजाओं मे पर्याध्ष प्रोत्ताहन दिया था। इसके लिए 
उन्होने अपने सत्वावधान में साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना की थी जिसे तमिल में 'संधम' कातें 
हैं। इस प्रकार के तीन संघ एक दे। बाद एक स्थापित हुए जिनके सदस्थों ने श्ष्वितीय अन्यों 
की रचना करके तमिल-साहित्य को समृद्ध किया | प्रथम दो संघो के समय के रखे गण नहीं 
मिलते | केवल वृतीय सध के समय के रखे ग्रन्थ ही मिलते हैं| झागे इन संघों को आधार 
मानकर तमिल-साहित्य का काल-विभाजन किया जायगा ओर प्रत्यक काल की साहिल: 
रचनाओं ओर उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जायगा | 
काल-विभाजव--सुविधा की दृष्टि से तमिल साहित्य के इतिहास को मिम्नलिखित 
पिभागों में विभाजित कर लेना समीचीन होगा 3--- 
(१) संघपूर्वकाल ; (२) संघकाल ; (३) संघोत्तरकाल ; (४) मक्तिकाल ; (४) कंबनकाक्ष 
प्रबंध काव्यकाल ; (६) मध्यकाल ; (७) आधुनिक काल | 
१. संधपूबंकाल--अन्यत्न लिखा जा चुका है कि तीन साहिल-परिपर्द था संघ थे | 
बनमें प्रथम दी संघों के समय के अधिकांश ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। केवल तृतीय संघ के समय 
के ग्रन्थ प्रास हैं। अतः तृतीय संघ का काक्ष, 'सेंघकाल' कहा जाता है और शेष दो संथी के 
काल संघपूर्वकाल! कहलाते हैं| विद्वानों का अमुमान है कि ईसा से वाई सी वर्ष पूर्व धथम 
संघ की स्थापना कयूचिनवल्लुति! नामक राजा ने दक्षिण मघुरा में की थी। संथों से पह भी 
विवरण प्राप्त है कि प्रथम संघ में कुल ५४८ विद्वास्‌ रादस्य थे। इनसे प्रथम उयाकरणा 
अगत्तियम' के प्रणेता श्रगस्त्य प्रसुख ये । पश्चात्‌ ्विंतीय संघकाल में जो व्याकरण सजा 
गया, वह इसीके आधार पर रचा गया | 
दक्षिण मधुरा के जलमब्न हो जाने के कारण कवाठपुरम' पांडिय-राजबानी बना | था 
द्वितीय संघ का आविभाव हुआ। वाह्मीकि रामायण, कोटथिह्य के अ्शासत्र और गहामारत 
में कवाटपुरम्‌ का उल्लेख मिलता है | 
ततो देमसर्य दिव्य॑ सुक्कामणि विभूषिततम । 
युक्त कन्रार्ट पांड्यानां गता द्यथ वासराः ॥ 
५३९ २ ह “>(किप्किन्या कॉड, सर ३४१ श्लौक १७) 
इस संघ में, प्रारंभ में ५१ विद्वान सदस्यथ्य जिसमें तोलकाप्पियर भी एक थे। इन्होंने ही 
तमिल को पुशना उपलब्ध व्यावकरण-अन्यध 'लोखकाव्पियमा का, ॥ए७८ पूरी के रुख 
प्रशयन किया था। पमिलु-साहित्य का इससे पुराना भंथ अब तक प्राप्त नहों हुआ है । 
ये श्रगर्त्य के शिष्य बताये जाते हैं.। यद्यपि तोलकाम्पियम! तमिलतू की सबसे गम्वीन रचना 
है, फिर भी उसके प्रणयन के पूर्व ही तमिल में संस्कृत-शब्दों का समावेश हो चुका था | 
:.._ तोलकाणियम! में अनेक प्राचीन लेखकों का उत्लेंख' है। वह पयूव॑वर्ती तमिल समा 
: कामी वर्णन करता है। इसअंथ के तीन भाग हैँल्‍ल 
8) एलतविकारंग (वर्श-बिचार); (२) शौह्नाधिकारण (शब्द-बेतार); (१) पोरंजधिकारत . . 
पव अशविश्वार) | हर अध्याथ शाद् नी टप्मागी ग विभक्त हैं। प्रतोके शिभापा मे ब्याकरणा के . 
नियम संत्रों के रूप में दिये गये हैं| गा विभाग में अ्रद्धशों वी प्रशोग-विधि, खवनि-मेद,. 
शुद्द-ले्षन आदि पर शाश्रीय नियंध है जियमें ग्राधुनिक विचार-शल्ी और ६४फीण गिशता है| 


तमिल भाषा और साहित्य श्ह्‌ 


दूसरे विभाग में शब्दों के निढक, व्युथत्ति, प्रकृति-प्र्यय आदि का विवेचन किया गया 
है। लेखक ने शब्दों के चार विभाग किये हैं :--(१) इयल-शोल (ठेद तमिल के 
शब्द), (२) तिरिशोल् (तद्भव शब्द); (३) वड़शोल् (उत्तर के शब्द अर्थात्‌ संस्कृत के ' 
तथा तिशेचोल (अन्य भाषाओं के शब्द | इस श्रणी-विभागन में तोलकाप्पियर की 
दुरदर्शिता ज्ञात होती दै। उन्होंने भाषा के चारों ओर कोई लौह-भित्ति खक्ढी नहीं की । 
विकासशील एवं सजीब भाषा के लक्षण को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने तमिल में श्रन्‍्य 
शब्दों के प्रवेश के लिए भी गुंजाइश कर रखी थी। इस दितीय अध्याय की दूसरी 
विशेषता शब्दीं के लिग-संब्रंधी सूत्र हैं। तमिल में शब्दों के लिंग का निर्णय उनकी 
ध्वनि के आधार पर नहीं, परन्तु अर्थ के श्राधार पर है'। ख्लीलिंग और पुँल्लिग मलुष्पो 
ओर देवों के लिए ही हैं। पशु-पक्षी, वृक्ष तथा अन्य निर्जीाव वस्तुओं का बोध करानेवासें 
शब्द नपु'सक लिंग माने गये हैं । 


तीसरा है--पोस्लविकारम! | तमिल में 'पोरल' के तीन अर्थ हैं--अर्थ (४०७॥।०४) 
घन आर वरतु (विषय)। इस दृष्टि से इस अध्याय में व्याकरंणु-संबन्धी विषयों फे अतिरिक्त 
जीवने और प्रकृति-संबन्धी विषयों की भी चर्चा की गई है। ' इसमें साहित्य के तीन विभाग 
किये गये हैं-- (१) इयल (पाठ्य साहित्य), (२) इशे (गेय-साहिल) और (३) नाउकेंस्‌ 
(नाठक-सोहित्य) | इनमें से केबल इयल'. (परास्य-साहित्थ) ' पर इस अध्याय में 
प्रकाश डाला गया है। इसमें पथ, छख्-शास्त्र, अलंकार, केविगसमय आदि का-विमश 


किया गया है। रस आठ माने गये हैं और वे पद्च के प्राण हैं। उनके प्रयोग में ही 


कबि की प्रतिभा प्रकट होती है। थंगार रस के विभिन्न रूपों का यहाँ अध्ययन किया 
गया है। उपमा और रूपक कबिं-कह्पना के मर्म को प्रकट करते हैं। अन्य अलंकार 


इन्हींके भिन्न रूप हैं। उन दिनों मुक्तक पद्मों की साहित्य में प्रधानता थी। सामाजिक 


जीवन ओर उसकी व्यवस्थाओ्ं का अच्छा परिष्चय इसमें मिलता है। बोौलचाल की भाषा 


तथा शिष्टस म्मत शास्त्रीय शैली भें आबद नई-पुरानी दास्य-कथाएँ, दन्त-कथाएँ, लौक-, .. 


कथाएँ इसमें उह्लिखित हैं। नाटकीय स्वागत भाषणों में ध्वनि का विशिष्ट महंत्व है| 


.. तौलक्राणितम्‌ के अनुसार प्रतरिपाद्य विषय को दो सुखय वर्गों में विसाजित किया गयी '. 
धा--(१) शहभ्‌ /870]90/ए९- आंतरिक), (२) पुरम (00]९०.79 - वाह्म)| 'अद्म! में... 


आंतरिक विएय गधे प्रेम, सक्ति और अन्य भावात्मक विषय औौर 'पुरमूः में बाह्य विषय, जैसे ५ 


युद्ू, शासन-विशान , नीतिशासत्र आदि आते थे। 


हितीय संघ का अन्त ईसा से होगभग दो' शताब्दी पूर्व अ्रचानक समुद्र के उगड़ आने से -. 
हो गया |... इस जल-हावन ने कबाब्पुरण ओर अआ्ात-पास वो ज्ञेत्रों को जलनाग्न कर दिया: ।.. . 
:पीडियोँ की राजधानी कवापुरम बहुमूल्व संपत्ति और अगूएय साहिलनरतलों को देकर" 
_. सदर के गर्भ में विशीन हो गया। इस घठना की देतिहासिकता श्रीक्ेका के धोद्ध-इविहास " . 


: शाजावली” मैं बगित प्रदनाओं और अन्य विधर्णों ते प्रमाणित होती है। वृत्ीय अर्थोत्त 
' झंतिम संघ के एक गंदेत्य ने एझ कविता में जत-छावन में पीरे-घीरे हवनेवाले एक पंवत: 
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वर्णन यों किया है---“समुद्ररानी लहरों के यूपुर पहने, कल्लो करती हुई, पर्दत-शिक्लर पर 
नृत्य करने लगी । उसके वेग से अचल पर्वत भी सिहर लठा | 
२. संघकाल--इसके पश्चात्‌ तृतीय संघ की स्थापना वर्तमान मधुर गगरी में ई० 
पूर्व १४० वर्ष के आस-पास हुईै। यह काल तमिल-राहित्व का गवर्णयृग माना जाता है | 
इस काल की बहुत-सी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं । परम महामहोपाध्याथ डा5 र्तामिनाथस्या 
के अधक परिश्रम के फलस्वरूप कुछ रचनाएँ प्रकाश में लाई गई है | वे हैं. (१। एटड्तोगे 
आठ सम्रह), (२) पत्तुष्याट्ड्र (दस कविताएँ) झौर ।३) पतिसेगकीलकण॒क्तु (जठारा[ 
गीति-संबन्धी लघु कविताओं का संग्रह | 
एह्ू तोगे (आड़ संग्रह) के आअंतर्गत आठ बृहत संग्रद ग्रंथ आते हैं । उमके 
नाम यौ हैं (१)कलितोरी ९) परिषाथल, (३) एऐंगुरुमूस, ४) पहिटट पु (५) अधभानूर , 
(६) पुरमानू5, ७)नद्रिणै, (८) कुरंतोगे | 
कलितोगे अग्रेजी के सॉनट जैसे गीतों का संग्रह है। परिषाडश लंबा और आडंबर- 
पूर्ण गीतों का संग्रह है। ऐंगुसनूड चेर राजाओं की प्रशस्तियों का शंग्रह ॥। नट्र्गी 
और कुझुतोगे प्रेमप्रगीतों का संग्रह है। पुरनानूझ (पुरम भाहित्व) में 6०० पद ई। जता 
पहल्ते उल्लेख हो चुका है, पुरम-काव्य का अर्थ बाह्य जगत्‌ की कविता है। से प्रेम-गीन 
नहीं हैं। इममें संघम-युग के राजाओं और सामस्तों के शजसी वैसब, शौर्य, ओदार्य 
और विजयों का वर्णन है। झहनानूध में अंतरनजगत्‌ की कविता है। इन गीतों के 
रचयिताओ्रों ने वाह्म जगत्‌ का जितना विशद निरीक्षण किया, उतना ही मानतिक जगत्‌ की 
विभिन्न परिस्थितियों, भाव-परिवर्त्तनों, उद्शार-उमंगों, आहों-कराहों का गृद़तम अ्तेषण भी 
किया है । उस समय के लोगों ने प्रकृति भे स्मकर स्वच्छ मन से जीवन श्रित्ाया | 
उनकी कविता का विषय जैसा प्रेम था, वैसा ही बीरवा एवं दानशीशता भी कपिता की 
सामग्री थी | 
(२) १त्तुप्पाद्ट ? में दस लंबी-लंबी कविताओं का संग्रह है। तमिल में पाद्टू का 
आर्थ अधिक पंक्तियोवाली कविताएँ हैं। कई कविताओं में छः सी तक पंक्तियाँ हैं| 
पंत्पाद ठु की दस कविताओं में 'तिरुसुसकादस पद! एक है। इसमें मशवान कार्तिकेय 
जहाँ-जहाँ विराजमान हैं, उन-उन तीर्थस्थानों का रौचक वर्णन है। शैव लोग इसे आध््वपूर्ण 
. धर्मप्रंस्थं मानते, हैं। शेष अंथों में क्रमशः राजाओं के साहित्यजीम और उबारता का, 
शासन और व्यापास्संबंधी बातों का युद्ध: में गये पति के विरह में तपनेताली पत्नी की 
' मंनौदशा का, पर्वतीय दृश्यों एवं वहाँ के लोगीं के जीवस का वर्णन अतीक मनोमीहक हंश! 
. सी किया गया है। यहाँ एक गीत का उद्धरण देना उपयुक्त होगा | 
ः ह , शुक्षतोंडी केलायं--तेयविल नास ग्राहुंस “# 
-मणल शिएिल कालिक्ष शिवेया अजैश्निय 
कोहेप्परिन्दु, बरिपन्‍्द्र फॉशडोडी 
है //. भोदकच्नैस्युम शिरुपद्टी, मत्तोरनाल 
ली है पल्तथुस सार भे हसरदंगा इएलीर 
' ' डशशनीर पेट्रेलयेनवन्दाक, अन्‍्ने 
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अडपोचिस्कताल वाक्की शुडरिलाय्‌ 
सशणणु भीर ऊट्डी वा! थ्रेन्द्राल, येन थानुम्‌ 
तम्नेयरियादु शैन्ट्रे; मटर एन्ने 
घले मुन्‍्के पट्टी नतियत्तेस्मग्दिद्ठ 
अज्ञाय' | हतनोरुवन शेथ्ददुकाण येन्ट्रेना 
अम्ते अलरीप्पडरतर त्तन्तेयान 
उण्णुनीर विक्िनान ! * येन्ट्रेन, अम्नौयुम्‌ 
सन्न' पुराबलित्त नीव॑ मटेन्न 
| कडैक्षणणाल कोल्वानपोत् नोक्ी ु 
हक श् 
. नहेकइम शेथ्ान अक्षत्वल सहन ..' कलिसोरे ! से 
(अर्थात्‌--उज्ज्यल ककशवाली | सुनो | - में जब सखियों के साथ घरोंदे बनाकर खेलती 
थी, तब बह (प्रेमी) उन्हें नष्ट करता था, कसकर बँधी बेणी को प्रेम से खोल देता था तथा गेंद 
को उठाकर लें जाता था। इस प्रकार हमें दिक्क करनेवाला, उस दिन जब में मात्ता के साथ 
बैठी थी, उस प्मय जल्ल पीने के बहासे हमारे घर आया था | मात्रा ने भुकसे कहा--- 
* जाओ, सोने के ल्लोटे में उसको पानी दो ।” (उसकी उपस्थिति से मुग्ध होकर) में भी अपने 
को भूली हुईं भीतर गई। वह तो जल पीने आया ही। परंतु मुझे एकांत में पाकर, उसने 
मेरा प्रकोष्ठ गदण किया | मैं सिर से पेर तक सिहर उठी और उच्च स्वर में बोली --“माताजी , 
इसको देखो तो। ” माताजी दोड़ी हुई भीतर आई । मैंने उसकी रक्षा करने के विचार 
से वास्तविक बात को छिपाकर कहा-- कुछ नहीं, माताजी, पानी पीते समय. इसको हिचकी 
छा गईं |” भाताणी ने उसकी पीठ सहलाई । ' तब बह मनचोर अपनेको नेत्नों की कोर से 
मुझे देखता हुआ मुसकुराया और चला गया | सखी, उंसका स्मरण करते ही मेरे मन में | 
वेदना होती है |) 
ऐसे रसमय पदों से 'कलित्तोगे! नामक संग्रहनंथ मश हुआ है। 3 
(१) पत्िनेण कीलकशकऋ्क (नीतिंग्रन्थ और सूक्तिग्रन्थ) --गीतों और वर्णुनात्मक कविताओं 
के पश्चात्‌ सूक्तियों का युग आरंभ होता है। वास्तव में यूक्तियों का महत्व संघकाल में बढ़ 
गया था। अरब तक अर्थात्‌ ' ईसा से लशभग १५० वर्ष पूर्व तक दक्षिण में जेन और बौद्ध . 
धर्मों का प्रभाव पड़े खुका था । इन नये धर्मों के कारण शील, कविता का मुछय विपय संस 
गया | दीर्भ मुक्त छन्दों का- स्थान चतुष्पदियों और ट्विपदियों ने लें लिया | इस रामय अठारह 
नीतिग्रन्थ से गये | उनमें छः ग्रेम-प्रधान हैं | शेप में अधिकांश पुरमकाण्य हैं, जिनमें युद्ध आदि' 
का वर्णन और नेतिक सूक्तियाँ हैं । इनमें तीन मंथों के माम अत्यंत्त प्रसिद्ध तीन औषधियी पर ' * 
रखे गये हैं। इस प्रकार के तामकरंण का ताथय यही है. कि आध्यात्मिक रोगों के निबारण . 
'कें लिए इन अंथ-छूपी औषधियों की आवश्यकता है.। कुछ सक्तियाँ संस्कृत के सुभाषितों: की: - 
भाँति हैं। . जिस प्रकार संघकाल की काव्यघारा प्रेमोपासक मानव का जिन्रण करती :है,: 
उप्ती प्रकार सूक्ति-साहित्य नैतिक और आचार-रायण जीवन का निरूपण करता है | ' 
इस प्रकार के सभह सूक्तिआंन्‍्धी की रचना के पश्चात, अठारहबाँ: अंथ अग्ता 
विश्वविश्यात 'तिसनेकुरत! या. तिमिलवेद,” जिसके रसपिती 'तिसवहतुबर' थे.।' 


ल् 
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किया जाता है कि तिरुवहलुबर' आज से लग-भग दो हजार वर्ष पूर्व हुए थे | संधकाल के 
उत्तरार्ड्न भें जब साहित्य जीवन की बास्तविकताओं से कुछु दुए हो गया ते तिबबकुगत मे 
तमाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया | कहा जाता है कि किसी धनी व्यापारी के पूत्र के 
शिक्षा देने के लिए तिमवरल्ुबर ने अनेक सूक्तियाँ बनाई और उसका संग्रह किया | इसीकी नाम 
तियक रल पड़ा | विद्वानों ने इस ग्रंथ की महत्ता जानी झोर मुक्तकंद से उसकी प्रशंसा की | 
तिदककुरल के तीन विभाग हैं. -(१) अरत्तुपाल (घमं भाग) पोरटपाल झर्ग-भाग) 
(३) कामत्तप्पाल (काम-भाग) | सीन पुरंपार्थ तो आ गये, परंतु चौथ पुरपाथ मीझये का 
समावेश तिरबह्लुबर ने प्रथम विभाग, पर्स में ही कर दिया है। तीना विभागों मे कूल मिलाक 
१३३० हिंपदियाँ (कुरल) हैं। पर्मबालें भाग के ३८ अध्याय हैं। इस भाग में प्रधमतः 
ईश्वर की जो वंदना की गई है, वह किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के देवता की बन्द्रगा नहीं 
है। विश्व की सट्टि-संबंधी वैदिक सिद्धान्त ही इसमें अतिपादित है | 
अकर भुद्लेलुत्तेतलाम पश्रादि 
भगवत शुदटे झ लगु। 
(अर्थात्‌ समस्त अक्वस्ाशिगाँ अ्रकार से आरंभ होती हैं। वंश ही समस्त विश्व का 
आरंभ आदिपुरष भगवान से हैं |! 
ईश्वरन्चन्दना के पश्चात्‌ धर्म का महत्व बताया गया है ओर उस आध्याथ के आंत में 
गहस्थ और वानप्रस्थ जीवन के संबन्ध में लिखा गया है | अथवाले भाग के कुल ७० अध्याय 
हैं। इनमें राजा, अमात्य, सेना, देश, प्राचीरें, धन, मिचता आदि के लक्षण तथा शायन 
विज्ञान, अर्थनीति, तमर-शास्त्र आदि के वर्णन हैं। आक्रमण ओर रक्चा के उपाय, समग्र, 
क्षेत्र, एवं साधन-संब्ंधी ज्ञान की विशद शिक्षा इन भअ्रध्यायों में दी गई है. | काम-संबंधी 
बिभाग के २५ अध्याय हैं। प्रथम पाँच अध्यायों में संयोग और शेष अध्यायों में वियोग के 
सेबंध भें लिखा गया है। तिम्बल्लुवर की जीवन-रसज्ञता एवं सहुदय कबित्य शक्ति का अमर 
प्रमाण है कामत्तुप्पाल'। कृटनीतिज्ञ तथा उपदेशक तिस्बहजुबर यहाँ पूण-रूप से कवि 
के रूप में प्रकट हुए हैं | | 
कुरल में मानवीय ग्रकृति का गंभीर अध्ययन और परिशीक्षन है। इसे बरशित प्रेम का 
स्वरूप, कामशास्त्रों में वर्णित प्रेम से मिन्न है। २५४० द्विपदियों में संघकाल के विशुद्ध तथा 
आइश प्रेम का साक्षात्कार होता नै । यह अग्य सार्वकालिक और सार्बदशीय क्योंकि 
इसमें च्िरंतेन सत्यों का अतिपदन है जो देश, काल, आदि परिधि से पर हैं। तमिल: भाषा 
" और भारतीय साहित्य इस अद्वितीय अन्य पर गर्व कर सकता है। तमिलभाती तो इसे तमित्‌नेद 
ही कहते हैं। संसार की लगभग २०० भाषाओं में इसका अनुवाद ही चुका है | 
३... . संभोत्तरकात्ञ--०१००-६०० ई० (काव्य-काल) :-- विद्वानों का अतुमामे है कि 
, दूसरी, शत्ताब्दी के उत्तराद्ध में किसी कारण से तृतीय संघ का विधदन हो गया |. अतः इस 
-'वृतीय संघ की अंतिम संघ भी कहते हैं। , इसका. तातय यह नहीं है कि साहित्व-स्तना का " 
' कम अनहुद्ध हो, गया। -ख्तंत्र रूप से कविगण साहित्य-सुजन के काम में संहग्न रहें। शा... 
' तक श्र्थात तृत्तीय संघ तुक केवल स्फूद कविताएँ ही रची जाबी थीं]. . परंतु: घटनाप्रधास था... 
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वरशानात्मक महाकाव्य ओर खंडकाब्य की रचना नहीं हुई थी । इस युग में महाकाब्य का 
प्रणयन होना प्रारंभ हुआ | 
इससे पूर्व इसका उल्लेख हो खुका हे कि प्रथम शताब्दी में जैन श्रीर बौद्ध धमावलंबियों 
का आनिपत्य आरंभ हो गया था। जब यहाँ के लोगों का जीवन अत्यंत सुखमय था और 
इसलिए उन्हें जीवन-लक्ष्य पर विचार करे की श्रावश्यकता नहीं पड़ी, उस समय बौद्ध धर्म 
अपने क्लि' एवं शुष्क विचार और नीति-नियमों को क्ेकर आया। धीरे-धीरे लोगों के 
स्फटिक से मन पर नवीन धर्म की विचार-लहरियों का प्रभाव पड़ा । परिणामस्वरूप नीति-प्रन्थ 
ओर सूक्तितगन्थों का निर्माण हुआ जिनके बारे में ऊपर लिखा जा चुका है। इन जैनियों 
ओर बौद्धों के प्रथत्नों से तमिल में पाँच महाकाव्य से गये --(१) शिल्षप्पधिकारंम ; 
(१) मशणिमेखले ; (३) जीबक चिंतामणि ; (४) वलयापति ; (५) कुण्डलकेशी । 
तमिल-साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, शिलप्पणिकारस' | इसके रचविता चेरलरेश के 
भाई इलंगो' भुनि थे। इन्होंने थुवावस्था में जैन-धर्म ऋण कर लिया था | .इस काव्य में 
कश्णकी नामक सती-साध्वी की कथा है.। कंशणक्री का. पति 'कोचलन? सुन्दर भावनाओं से 
जाग्रत हृदयबाला तंथा शुग के ज्ञान और विश्व के अनुभवों से युक्त था | दोनों घंनी परिवार 
के थे और इस कारण से दोनों का जीबन सुखपूर्भक व्यतीत होता था | परतु इस शांत्ति के 
बाद उनके जीवन में झँधी आई | उन्हींकी नगरी में साधवी नामक एक नप्तकी रहती थी 
एक दिन उसका दृत्य देखने 'कोबलन! गया | कललाकर के रूप में पहले उसके भन में जो प्रेम. 
ओर प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुआ, वह आगे चलकर उस वारांगना के ग्रति विलासमय प्रेम के 
रूप में परिणत हो गया | कोवल्नन अपनी पत्गी को भूलकर वारांगना माधवी के साथ रहने 
लगा | सारी संपत्ति उसके सेंट हो गई | एक दिन किसी विषय पर कोबलन और माधवी में. 
मतभेद हुआ | कोवलनू को इस, समय अपनी सती-साध्यी पत्नी का स्मरण आया | पुनः 
कंण्णकी उसके मन में छा गई और वह उसकी ओर बढ़ा | .. चूँकि अब सारा धन समाप्त हो 
गया था, अ्रता कोवलन कोई धंधा करने के सह श्य से पांडिय-राजधानी मधुरा गया | कशणकी 
'भी साथ गई | परंतु दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा । अब कौबलन मधुरा में अपनी पत्नी 
* के मूधुर का विक्रय करने गया तब एक सुनार से उसकी मेंठ हुईं | , बह वही सुनार था, जिससे 
: मधुरा की रानी के नूपुर की चुरा लिया थ(। रानी के नूपुर और कण्णंकी के नूपुर में समता... 
देखकर सुनांर को एक उपाय सूंझा। वह. तत्काल ही राजा के पास जाकर बोला 
धग्रहराज, रानी फे मूपुर को घुरानेवाला चोर पकड़ा गया है|” सुखमोग में निम्न राजा 
में इसपर विच्वार करने की छुमता नहीं रही | उसने आशा दी-«“चोर का वध,कर सूपुर को. 
हे आझो |” जो होना नहीं चाहिए था, वह होकर ही रह । ह है 
आजा देश में असहाया राती ऋषणकी: में पति की सुत्यु के प्रश्नात्‌ असाधारण ताहस झा - त 
. जया और प्रतिशोध की मावना से उसके सारा शरीर जलने लगा'| कह तत्काल ही राज समा 
 भगई और प्रमाणित किया कि उसका पति निरपरांध था । राजा को जब अपले अन्याय 
का, भाव हुआ तो मृर्च्छा आई ओर थोड़े ही हुणे में उसके प्राण-पखेख उड़ गये |  छसकी 
सत्ती रानी सी मृत्यु को प्राहत हुई |. कप्णकी. के कोष से सारा मधुरा नगर जल गा | 
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प्रकार अपने क्रोध को शांत कर लेने के बाद कह अपने सतील के बल रो स्रग चली गई । 
इस सती के स्मारक के रूप में चेर-नरेश ने एक मंदिर बनवाया जिसके लिए हिमालग पर्वत से 
पाषाश लाये गये | 
इस महाकाव्य की प्रधान विशेषता सतील का बल है। समाज की भत्ताई के लिए सती स्त्री 
वर्षा ला मकती है तों अ्रम्यागन्दमन के लिए नगर को भस्म भी कर सकती है| सतीए्य की 
महत्ता और अम्यायी का अंत ही इस महाका|व्य का संदेश है । इस कारण से यह कहानी 
सेकड़ों वर्षों बाद भी लोकप्रिय है। दूसरी बात यद्यपि तमित्र देश राजनीतिक शर्ट से एक नहीं 
था, परंतु इस काव्य में उसे एक सांस्कृतिक इकाई बताया गया दे। कोवलन ओर कएशकी 
चौल देश के रहनेबालें थे। पांडिय देश में धंधा करने के विचार से गये झीर अंत र्ग चर 
देश में जाकर वह स्वर्ग को ग्राप्त हुईं। अतः तीनों राज्यों में सत्ीत्व की महिसा के कॉरण 
कर्णकी की प्रशंसा हुई । 
इस महाकाज्य में, काव्य तथा नाख्य दोनों शीर्पस्थानीय हैं । इसके अतिरिक्त इसमें 
शज-नत्तकों, आखेट करनेबालों तथा पर्वतीय लोगों के अनेक लोकगीत और दा मी हैं। 
यत्र-तत्र गथशली में मी कुछ अंश लिखा गया है। अतः शिक्ण्पधिकारम ध्रथम महाकाब्य 
ही नहीं; बरन्‌ यह तमिल के गधा का प्रथम आधार भी है | 
इस समय का दूसरा महाकाव्य 'मशिमेखले' है। कथानवा की हाष्टि से यह काव्य 
शिक्षप्पधिकारम्‌ का उत्तर्राद्ट ही है। गशिका भाषवी और कोबशन सो उल्न लहकी 
मणिमेखला की कहानी इसमें वर्शित है| कोवलग की त्यागी हुई माधबी विश्का होकर बीद्ध 
भिक्तुणी बनती है और बाह्यवस्था में ही अपनी पुत्री को भिन्लुणगी बना देती है। राजकुमार 
छदपकुमारन उसे चाहने छगा | परंतु मणशिमेखला उससे अलग की जाती है और अंत तक 
मिन्लुणी बनी रहती है। इस काव्य के रचयिता 'शीत्तलीचतनार' हैं जो मद्ापंदित थे | इस 
काव्य की भाषा-शेली श्रदूधुत और कविल-शक्ति अद्वितीय है | ' 
' तीसरा महाकाब्य 'जीवक चिल्तामणि' है जिसके रचयिता जैन सुमि 'तिरूतपातिबश' हैं | 
इस काव्य में जीवक नामक राजकुमार की जीवनी का, उसके जव्म से हेकर सिद्धल्‍्लोक याभा 
' तक, विशद झप से वर्णन है ।. ' कहा जाता है कि ओ्रीपुराण में वर्णित जीवक-वरित्र के श्राधार 
. पर यह सवा गया | कभावस्त संश्कृत की होने पर भो कि ने तमिल देश के राजनैतिक, 
सामाजिक, कल्नाक्षक 'एवं सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक तथा सजीव वर्णन किया है | 
, सस्‍स्पात-रचना-शैक्षो को अपनाकर लिखा गया प्रथम तमिणु अन्य यही है। इसके पर्दों की ' 
, गैयेता एवं मधुरता सराहनीय है. । . पश्मात्‌: रची गई रामायण के लेखक कंबंन ने भी इसकी 
: चुस्त शैली को अपनाया । राजनीति तथा शासन-अबंध में किस प्रकार अ्रह्िसा के सिद्धांत के 
'क्रियान्वित' किया जा सकता है. इसका संदेश यदह कृति देवी है | । 
शेप दोनों भद्दाकाब्य आम उपलब्ध नहीं है। इन दोनों की केशा' का सारांश दूसरे अन्‍्धों 
में दिये गये उद्धरणों से अनुमान द्वारा जाना जा सकता है।.... | 
दस पाँच: महाकाब्यी के अतित्क नीलकेशी, शुलामणी बशोधरकाव्यभ, नागकुमार 
काव्यम) उदयणुन्‌ कर्य आदि खण्डकाब्य भी इस धुग में रच गये | ये पांचों महाकाब्य और 
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पाँची खंड-काव्य जैन कवियों द्वारा रघे गये । पाँच गहाकाब्यों की भाँति इन खण्डकाव्यों 
में भरी नवरस और कहना का प्राचुर्य है। काव्य-ममज्ों का विचार है कि कब्योचित लक्षण 
की अपेक्षा धर्-्यचार की बातें इनमें अधिक हैं। संघकाल के अन्धों में जीवन की प्रधानता 
का परिचय मिलता है, परंतु काव्य-काल के भ्ंथों में धार्मिक तर्क-बितक एवं पर्मअचार की बातें 
बहुत मिलती हैं | 

४, भक्तिकाल (सम्‌ ६०००६०० ईस्वी)-बखुतः भक्ति-प्रधान ग्रन्थों की रचना दो शो 
वर्ष पूर्व ही आरंभ हो गई थी, परंतु उनकी संझ्या एक-दो ही थी। इसी युग में अधिक 
संख्या में भक्तिप्रधान अन्य रखे गये। शबतक जैनियों और बौद्धों का प्रभाव साभाणिक 


जीवन में और साहित्य-क्षेत्र में यह खुका था। इस सप्तयः हिन्दू घर्म के परक्षणाती शैष और 
वैष्णव संत कषियों का आविभाव हुआ । अपनी साहित्य रचनाओं ओर धर्मप्रचार द्वारा हिन्दू 
धर्म की ओर लोगों को खींच लाने का श्रेय इन्हों संत कषियों को है। इस कारण से आज भी ' 
इम शैत्ष और वेष्णब संत-कवियों को अबतार मोनकर लोग पूजते हैं। . संस्क्षत भाषा तथा : 


भावीं से प्रभावित होने के कारण इनकी सचनाश्रों भें एक मिश्रित शैली दृष्टिगोचर होती है | 


उस शैली को 'मणिप्रवालम! शैली कहते हैं। इन नवीन शैली रूपी माला में संस्कृत. और 


तमिल भाषा के शब्द मणि और प्रवाल की तरह पिरोये गये | अर्थात्‌ तमिल और संस्कृत के 


शब्द संतुलित रूप से प्रयुक्त होने लगे। इन संत-कवियों ने काव्य का विषय ईएवरोन्मुख । 
प्रेम बना लिया। इनके गीत एक और साहित्यिक आनन्द देते हैं और दूसरी और पाठकों | 


को उद्केलित करते हैं। इन गीतों का पाठ करते समय अनुभव करते हैं. कि हम ख्प्नलोक 
में हो अथवा ईएवर से रहस्थपूर्ण संबन्ध स्थापित कर रहे हों । ह 


सम्त-कवि दो संप्रदाय के थे। एक शौच समथ्रदाय को माननेवाले थे जिन्‍्ँ नायम्मार 
कहते हैं, और दूसरे, वेध्णव-संप्रदाय के ये; जिन्हें आलवार” कहते हैं. | शैंवसंप्रदाय के 
कवियों में चार मुख्य हैं ।--(१) माशिक्षयाचकर; (२) तिरुक्षानसंबंधर;। (ह) अप्पा; 
(४) सुन्दरमूर्ति स्वामिगल । इनमें माणिफ्कव्राचकर अन्य कवियों से बहुत पूर्व के हैं | 
शिब के अद्वितीय भक्त ये । ये पांडिय राजां के अमात्य थे। परन्तु पीछे अपना: पद्‌ 
. छोड़कर धर्मप्रचार .में लग गये। इन्होंने तक॑ द्वारा बौद्धों को. परास्त कर दिया था श्र 
अनैक बौद्ध लोग इनके तकों से प्रभाषिंत' होकर हिन्दू बत, गये। 'तिरवाघक्स इसके 
भक्तिपूर्ण पदों का संग्रह है। इन पदों की विशेषता है कि ये प्रचलित लोक-गीतों के तर्ज 
में स्थे गये । . इन पदों में यूहतम आध्यात्मिक तत्तों को अत्यंत सरल भाषा में पक किया 
गया है। करुणामयं, दीनवत्सल मगवान पर लिखे गये इन गीतों को पढ़ने से पाष्माण- 
. दृदय भी द्रवित हो जाता है। उनका एक गीत इस प्रकार है... ० ० 


' झस्मेये अप्पा, ऑप्पिला मशिये 
अन्पिनिल विलैन्द आरमुदे 
पोश्मये पसक्की प्योलुदिने शुर्क्त स 
पूजुत्तल पुलँयनन तत के 
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ज्वेम्मीये आप शिवपदम अल्वित 
शेद्वसे शिवपेशसाने 

इस्मेसे उम्से शिक्षेव पिडिसेस 
एंगेलुन्दरुलुवदिनिये ! । 

[अर्थात्‌-है प्रेमपूर्ण तथा अम्त समाव शिवणी | सुछीं गेरे माता, पिता तथा अद्वितीय 
मणि हो | में एक छझुद्व जीव हूँ शोर असत्य बोलकर अपना जीवन ग्यतीत बरता हूँ । तने 
मुक्पर क्पाकर मुझे शाश्वत शिवाद दिया। मेने इस जीवन में तुम्हे हृह्या से प्राप्त कर 
लिया | हुम मेरे मन में सदा बिराजने की कृपा करो ।] 

सिरक्कोवेयार इनका दूसरा ग्रन्थ है. जिसमें रहस॒पवादी भावना से भर हैई कविताएँ 
संगीत हैं। प्रत्येक पद के वो अथे पँ--एक ऐहिक और दूसरा पारलाकिक 

अप्पर, सुन्दरर झोर सबत्धर 'देवारम' कयि कहलाते हैं । हम तीनों कवियों ने अनेक 
तीर्थस्थानों का श्रमण किया, मंदिरों में गये तथा उन मंदिरों में विराजमान देवता को प्रशस्सि 
गाई थी । इन गीतों का संग्रह ही 'देवास्म' कहा जाता है | दिवारस! का श्र्थ है (दे-देवता; 
आएर-हार) देवताओं के हार | ये तीनों संत्र कवि बड़े निर्भीक और स्वतन्त्र विचार के थे। 
एक कवि लिखते हैँ --- हि 

मासाकम्‌ कुडियल्लोम्‌ नमनेयंजोम्‌ रा 

नरशिलइुड्धर पश्योम्‌ नडलेयित्लीस 
एसाप्पोमू पिणियरियोम परिवोमदलीभ्‌ 
इन्बमे येश्वाषुम तुम्पभिल्ल , 
सामाकंम कुडियस्लासम्मीयान 
शंकरन्‌ न्चेगविण कुलेयोर कादिल 
कोमाके नामेन्ट्रस मौका श्राक्ष, 

ः कोस्मल्तरचेंवडि णैये कुझकिनोमे 

झअर्थात्‌--हम किसीकी प्रजा नहीं हैं, यम से हमें कोई भय नहीं, नरक में तो जाने का 
अवसर ही नहीं आयगा, हम भूंठा शमिम्रान नहीं करेंगे, अस्वस्थता वया बस्तु है, हमें शास नहीं 
है. किसीके सम्मुख शीश नहीं नवायैंगे, सदा आनंदपूर्यक रहेंगे, कभी दुःख नहीं होगा, यदि हम 
' किसीकी प्रजा हैं तो शंकर की ही प्रजा हैं ।] । 

ये कवि भगवान्‌ को प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में पेखते या अनुभव करते थे | 

, साशिक्ष वीशयुम, मालेमतियमुम्‌ 
यीशु तन्द्रलुभ, वीगिल वनिल्लुम, 
मुझ वरदरे पोयकेयुम पोन्‍्द्रते 

। ईशान पन्दे इणैयडी नीलले | 

[अ्र्थात्‌-सुख्र वीणा, साथंकालीन चर, बहुता मय पचन, उर्फ मधुसास,मंधुकर- 
गजित कमलं-सर के समान है... मेरे भगवान की घरणछावा |] का 
' नेके अतिरिक्त ६० संत कंबि और हुए जो विभिन्न जातियों के थे |  इलोंने इस्लों चार 
: संतों के मांगे पर 'चललकर हिन्दू-धंग का प्रचार किया | सोहित्य की इंष्ठि से इनके गीतों का भी ' 
महत्वपूर्ण स्थान है | ' 
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शब संतों (नायन्मारों) की भाँति वैष्णव संतों (आलवारों) ने भी मक्ति के भावों से ओतग्रोत 
अनेक पद रचे । इत प्रकार के बारह आलवार हुए जिन्होंने कुल मिलाकर चार हजार गेय 
पदों की रचना की थी। इन गीतों के संग्रह को “ नालायिर दिव्यप्रबंधम ? कहते हैं| इन 
आलवारों में विष्णुचित्त, जिन्हें पेरियालवार (बड़े संत) कहते हैं, वात्सहय-रस-प्रधान कविताएँ: 
लिखने में अद्वितीय थे। श्रीकृष्ण के शिशुरूप भर सारह्य ने उनके भावुक हृदय को आक्ृ४ 
कर लिया। माता के हृदय के उद्गारों का, वालकृष्ण की लीलाओं और शिशु के विभिन्न रुपों 
का मनमोहक वर्णन इनके गीतों में मिलता है। घुटनों के बल चलनेबाला बालकृषष्ण चरद्रमा 
की ओर उँगली दिखाकर उसे बुलाता है | तब माता यशोदा चंद्रमा से कहती हैं-- है नम्द्र | 
मेरा लाल गोविन्द, जिसके माथे पर आभूषण डोल रहे हैं और स्र्ण की किंकिणी निनाद कर 
रही है, धूल-घूमरित शरीर से घुटनों के बल चलकर तुमको बुला रहा है। यदि तुम्हारी आँखें 
हों, तो मेरे कौन्ह की लीला देखने नीचे उतर आओो |? इसी भक्तकबि के सरस वातावरण में 
दक्षिणी मीरा आशणश्डाल (गोदा) का लालन-पालन हुआ। एक दिन पेरियालवार जब फूल 
तोड़ने पुष्पवाटिका में गये तब एक बालिका उत्हें. पड़ी मिली | , यही बालिका भविष्य में. 
ग्राएडाल' के नाम से विख्यात हुई | मगवान के प्रेम में विभोर होकर गीदा ने अनेक गीत गांये, 
जो 'तिरुप्पाबे! और नाब्वियार तिब्मोली' नामक दो संग्रहन्यंथीं के रूप. में हैं। 'नम्मालबार' 
तीसरे प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ आलवार कवि हैं | ये सातवीं शताब्दी के माने जाते हैं। इनके गीत 
शुद्धाद्वैव के मूल-लोत हैं एवं दक्षिणी दर्शन के आधार हैं । पश्चात्‌ के संत-कबियों ने प्रमाणित 
किया है कि ईश्वरत्व में निमग्न रहने के कारण (जिसे भगवत्‌ गुणानुभव कहते हैं) इनकी' बाणी 
से मो तत्व फूठ पड़े, वे सब वेदीं तथा उपनिषदों का सार बन गये हैं।... हे 
व्याकरण और अन्‍य ग्रथ-(६००-१४०० ईस्वी तक)--इस काल में चौल-साम्राज्य 
चरमोत्कर्ष पर था | धर्म का प्रचार करनेवाले आलवार तथा नायन्मारों को इन चौल शजाओं ने' ' 
पर्याप्त प्रोत्साहन दिया | इन सबके यदों का संभह कर ग्रैथों का रूप देने का श्रेय इन्हीं राजाश्रों 
को है | इन राजाओं की सेवाओं का विवरण ताम्रप्न और शिलालेखों के द्वारा मिलता है | 
इस समय कुछ नाथ-संप्रदांगी लोगों का भी ग्रभाव दक्षिएं के सॉमाजिक जीवन ओर. 
, साहित्य पर पढड़ा। इन्होंने बेचक शजण, वन्‍्प्पास्थ, 7५ *। %।दि के बारे में प्रथ लिखे | ' 
अगस्त, की अपना आदिंशु७ मानी थे! इसके जग्गनदान्त को माननेवालें आज मी , 
दक्षिण में मिलते हैं जो 'सिद्ध. वेद्र' कहलाते हैं | ' ओशुर्वेद से यह शास्त्र मिलता-्जुलता है| . 
इनके लिखें अनेक ग्रंथ साहित्यिक दृष्टि से उत्तम माने जाते हैं। इनकी विशेषता, सरल और 
बोशचाज्ञ की भाषा में दार्शनिक विधयों को पद्म के रूप में उपस्थित करता है। ये पे आज 
लोगों में प्रचलित है । ५ ४० ह 


"शव और वैष्णव संतों के कांरण अबतक जैनियों का असाव थोड़ा कैम हो गया था . 
है .. आहते। इस समय उनके द्वारा। और /भंथ रंथे. जॉने जगे.। कांचीपुरम्‌ के श्रासपास ' 
.., के निवासी घामन नामक, जैनसुंनि ने मेमंदेरपुंराणगं! की रंजना की | इन्होंने काव्य और 

. नीति के अतिरिक्त व्याकरण तथा निबंद लिखना भी आरंभ बर दिया। भाप्यिकषकेणुम, . 


श्ध्द शत॒र्दश भाषा-भिवम्धावली 


वीर-शोलियम, नेमीनाथम, नन्‍नूल आदि इनके लिले हुए प्रसद और लक्षग-अंथ हें | 
इस प्रकार जैनियों का प्रभाव १३ वीं शताब्दी तक रहा | 

५. प्रबंध-काव्य-काल--हस बीच में कुछ प्रबंधकात्यों की फिर से रचना दुई | पेरिय- 
पुराणम? जिसमें ६३ शैवसंतों की जीवनियाँ हैं तथा “कब्दंपुशाणग जो संस्कृत के शंकरराहिता' 
के आधार पर है, लिखे गये | नेपध-चरित्र के आधार पर लिखा गया 'नहमेशपा' इसी समय 
का है। इसके पश्चात्‌ असिद्ध तमिल महाकाव्य अ्रीमदूरामायण' की रचना हुई। इसके 
रचयिता तमिल के अद्वितीय कवि 'कंबन थे। इनका समय १२ थीं शतारंदी माना जाता 
है। इन्होंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही अपनी शामायण की रचना बारह हजार 
“विरृत्तम' छांदों में की है | 

इसे 'कंबन” का धृश्यकाब्य कहमा चाहिए। इस काब्य के कथानक, गाों के चरित्र 
चित्रण, और संवाद में मौलिकता दृष्टियोचर होती है। इस काथ्य में उन्हींने तमिलुवालों की 
संस्कृति, आचार-विचार, कला-ग्रेम आदि का परिचय दिया है। सशक्त शब्दों और भंभीर 
शैली का प्रयोग करने में कंबन अद्वितीय थे। वॉबरामायण तगिल साहिल-पर्बतमाला का 
सबसे ऊँचा शिखर है। ऐसी रचना को देकर कंबन ने पेवल तमिलनाओ के ही गहीं, परत 
संसार के श्रेष्ठ कवियों भें अपना रथान बना लिया | 

इसी काल में संष्कृत से महामारत, भागषत ओर अन्य धर्मअंधों का गद्मामुषाद बे 
संफलता से हुआ | 

६,. भध्यकाल--१३ वीं शवाब्दी के पश्चात्‌ लगभग दी सी वर्ष तक, प्रथम तमिल 
ध्याकरण तोहकाप्पियम से लेंकर शैव और बैधाब आचार्यों के काल तक जितने महत्तपूर्गो गंध 
रखे गये, उनकी टीकाएँ लिखी जाने लगीं। संघकालीन अंशीं के अध्ययन में इस दीकाशं 
से बड़ी सहायता प्रास हुईैं। १६ वीं शताब्दी में कालनेधम-जैसे व्यंग्यप्रधान और इलेपयुक्त 
कविताएं लिखनेवाले कवि हुए। १७ वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक विदेश संत थे, थी 
कुमरगुरुपरर' जिन्होंने भारत-भर का भ्रमण किया था । शैव-संप्रदाव के प्रचार के लिए थे 
पुएयपुरी काशी में जाकर रहने लगे | कहा जाता है कि इन्होंने हिस्दी सीखकर तत्काली 
पुतलमान बादशाह से वाद-विवाद किया था तथा, काशी में शीब भठ बमबाने की अ्सुराति 
माँगी। आज़ भी उंनका स्थापित किया हुआ. मंठ' और धर्मशाला तगारस में हनुमान घाद! 
पर 'कुमरगुरुपर स्वामिगल मठ' के माम से स्थित है| ६ग्होने भगवान विश्वनवान की झोति । 
कई पद बनाये, जो 'काशिकलंबंकस! के मोम से प्रसिद्धओ। कदाओत्रा है कि थे संशा- 
धाट पर कंबरामायण का प्रवचन किया करते थे, जिम्ते सुनते के लिए छाशी सगरी के अम्ेक .. 
मंक्त एकब हीते थे |. #.. ' | 

इस समय शव और वेष्णवों में कुछ कहरता-सी श्रा गई थी |- दौगीं समादाय के ऋषियों ... 
की रखनाओ्रों में यह भावनों दिलाई पड़ने लगी | इसे अ्रवोछिनीय परित्थिति को पूँः करे के. 
लए. संत कवि तायुमानबर और रागलिंग स्रामिगलल गे अपनी रंचनोश्रों द्वगा पल किया |: 
गअगशणशाचलल कविरायर' भामक कि ने गैय पदों भे रामायण की कभबा छलक्षिछी ! भाषा सर ा | 
और लोवभिय होने के कारण ये पद बहुत प्रसिद्ध ६० ' 


तमिल भाषा और साहित्य २६, 


अबतक ईसाई पादरियों ने आकर दक्षिण को अपना निवाग-स्थान ही नहीं बना लिया था; 
पर॑तु तमिल साहित्य का गहन अध्ययन भी कर लिया | इन लोगों ने नवीन ढाग से व्याकरण 
और कोष लिखे । फदर बेस्की (वीरसामुनिवर) मामक एक पादरी ने 'ैबाबाणी' नामक 
महाकाव्य तमिल में रचा जिसमें महात्म। ईसा की जीवनी वर्णित है | इन परावरियों ने गद्य- 
साहित्य का भी विकास किया । वीरमामुनिवर ने 'परमार्थ गुरुकर्थी के नाम से हास्यकथाएँ 
लिखीं। ईसाइयों के अतिरिक्त मुसलमान कवियों ने क बता ओर गद्य लिखकर तमिल- 
साहित्य की श्रीवृद्धि में योग दिया । मध्यकाल्न के अंत में सरल भाषा में कांब्य और अंथ 
लिखे जाने के कारण लौकगीतों ओर लोक-रृत्यों का भी बिकास हुआ | कुछ कबियों ने 
ज्योतिष-शास्त्र पर भी पश्च ग्रंथ लिखे। इप्त प्रकार १७वीं शताब्दी तक काव्य के साथ 
गद्यशैली का भी पर्यात्त विकास हो चुका था । 

७ आधुनिक काल्--( १६ वीं शताब्दी श्रौर उसके पश्चात्‌ ) १६ वीं शताब्दी के 
आरंभ में गत शताब्दी की तरह छोटे-मोटे काव्य स्वे गये। इनके अतिरिक्त कुछ नाटक 
ओर गद्य भी लिखे गये। महाकाव्य की. रचना एक प्रकार से बंद-सी हो गई । इस समय 
धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रथीं के साथ-्ाथ लोकगीत, लोक-हृत्य के साहित्य भी बने | 
संघकालीन अंथ और बाद के महाकाध्यों की टीकाएँ भी लिखी गई | मेघदूत श्रीमदूभगवद्‌ 
गीता, हितोपदेश, पंचतंत्र, उपनिषद्‌ और अन्य अनेकों प्रमुख संस्कृत-म्रथों के अ्रनुवाद हुए | 
बालोपयोगी साहित्य पर्यात मातञ्ना में रचा गया | 


श्रीलंका के कई विद्वानों ने, जो संस्कृत और तमिल के धुरंधर विद्वान थे, तमिल-साहित्य 
की श्रीवृद्धि में योग दिया | ऐसे विद्वानों में आरमुखनावज्ञर, नागभाथ पंडितर, दामोदरम पिछले 
अादि के नाम उह्लेखनीय हैं। महाविद्वान मीनात्ीसु दरम्‌ पिहलें ने अपनी अ्रपार विद्व॑ंत्ता के 
बल पर बीसों लधुकाध्य लिखे । इन्होंने अमेक युवकों में साहित्य-्भ्रध्यपन क्री पिपासा उल्नक्ष 
कर दी। दाच्िणात्य कला-निधि, मंहामहोपाध्याय डा० 3० बे० स्वामिनाथय्यर, वेदेनावकस 
पिल्‍ले जैसे साहित्य-महारथी इन्हींके शिष्य थे | बेदानायकम्‌ पिछले ईसाई थे और. अँगरेजी 
के बड़े विद्वान थे। मे अनेक स्थानीं पर जिला-मुन्सिफ्‌ का कांम करते हुए साहित्यन्सुजन के 
काम में योग देते रहे | इन्होंने कहानियाँ, कविताएँ श्ादि लिखीं। इनकी स्थनाएँ सरल, और 
हास्परतपूर्ण हैं।. गोपालक्षष्ण भारती नंदन-चरित्रम!, की; रचना 'लोकभीत-शेली में करके 
अमर कीर्ति को प्रास हुए | इस शताब्दी के अंत में डा० काहइडवेल ने वक्तिण' की भांपाओं 
का गहन अध्ययन किया और तुलनात्मक व्याकरण लिखा |डा० जि० थु०»' पोष महीदय॑ ने .. 
शेर सिद्धांस-मंथों का श्रध्ययत किया और चौथी शताब्दी का शैव-मंथ तिथ्वाचकम, तिरुककुरल 
"मालडियार का अगरेजी में स्वर्य अनुवाद किया | 


बीसबीं शताब्दी में श्रंगरेजी राजमाणध होने के कारण मातृभाषा उपेक्षितन्सी रही. 
फिर भी, क्रेंगरेणी के प्रभाव के कारण साहित्य के सभी पहलुओं का. विकास हुआ ।|:.कविता, 
माटक, कहानियाँ, उपन्याक्त, आलोचमा-मंथ आदि पर्याप्त मारा में लिखे जाने लगे | श्रबतक . 
" की प्रंध-शली पुराती बोकिल शैली थी... इस सम्रय श्रनेक. प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों ने तमित्त 


० जपुण्ण। मणि]चनषच्य[|पणा 


साहित्य में समयानुकूल नवीन शली का प्रयोग किया | अब उपयु क्त विभिन्न साहित्य-गहछुओं 
के विकास पर क्रम से प्रकाश डाला जायगा | 

कबिवा---आपधुनिक कविता-कत्र में तिश्वन॑तपुरण महाराजा कालेज के दर्शनशास्त्र के 
आचार्य सुन्दरम पिलले ओर कृष्ण पिहणे अग्रणी हैं | श्रीसुन्दरण पिएहश ने नाठकीय दंग पर 
परनोस्मणीयम्‌” नामक काव्य की रचना की | श्रीकृष्ण पिहलीं हिल, भ॑ और पश्चात्‌ ईसाई 
बन गये | ये अच्छे कवि थे | इन्होंने अपनी कवित्व-शक्ति का प्रयोग घमरग्रचारक के लिए 
अंथ-स्चना करने में किया | श्रंगरेजी अंथ [पह्यग्स ग्रीग्रेस' की कथावरत के आधार पर इन्हींने 
धरज्लुणीय यात्रीकम! नामक काव्य सवा | इनके इस काव्य ग्रथ पर कंबरामायण ओर संत- 
कवियों के गीतों का प्रभाव अवश्य पड़ा है| इनके पश्चात्‌ अ्मरकति 'सुब्रश्ण्य भारती' झाते 
हैं | अब वक देश में राष्ट्रीय जागति हो गई थी । लोगों में एकता ओर देश-प्रेम की भावना 
उत्तन्न हुई। भारती ने सरल बोलचाल की भाषा में समयानुकूल रचना करके सारे प्रांत में 
उथल-पुथल मचा दी | वे हर प्रकार के बंधन के विरोधी थे । नवीनता के पत्चंपाती होते हुए 
भी प्राचीनता के ग्रति उदासीन नहीं थे | इन्द्ोंने कविता, उान्‍्यास, कहानियाँ, बालपयोगी 
साहित्य, स्तुति-गीत दाशनिक लें आदि लिखे। इनके 'देशीम गीवंगल' (राष्ट्रीय-गीत) भाशत्त 
प्रसिद्ध हैं। भारती ने देश की सांस्कृतिक श्रीर ऐेतिहासिक महा का पश-पग पर बगनस किया 
है | वे जात-पाँत को नहीं मानते थे। आर्थिक असमानता शीर दारिद्रव देखवार उनके सन 
में विग्लव का ज्वालामुखी फूट पड़ा जो लावा के रूप में सनकी कविताओं में गबाहित होने 
लगा | उनका एक गीत है - 

भारत समभ्ुदायम वालुकबे--वालक वालुक 


भारत समुदायम वालफ्े--जय जय जथ (भारत) 
मुप्पतु कोटी जनंगलिन संघ मुलुमेक भे॑ पीतु उन्तेमे 
ओप्िलाद समुदायम उल्नगत्तकार पुदुभ --तालक (भारत) 


मत सुगव सनित्तर परिक्त मं वलुक्षम इनियुण हो ! 
सनितर नोद समितर पाकमबलक्‍्क इनियुणडो ?.-पुक्षनिल 
वालूक्के यिनियुणडो--मम्सिलन्द वालूवके हृमियुण्ही (-वालक॑... (भारत) 
कक आओ कक | 
इलियोर विधि शेयबोस, भदे येस्दताशुम कराप्पोम 
तनियोर्वनुक्कुणविलेयेनेल जगत्तिने यलिसिडुवीम-- बालक भारत) 
.. येक्लोस्म भोर कुलम गेल्लोतम श्रीरिभेश 
'' ग्रेक्‍लोरुम इम्विय मकर ! 
.. भेकक्ौरम भोर चिरे, येल्लोरम ओर विले 
' येहहोसम इन्नावहु मन्नर ास . . .. . | 
:  गेहलोरम इसाद्‌हु मक्तर |. ' 5 : ४, [बालक भारत) 
पअथोत्‌--“जय हो मारत-संघ की । यह भारत-संघ ३० करोड़ जनोंकी सम्यत्ति है। 
अहितीय देश समृचे संसार के लिए एक. नवीन “वस्तु प्रतीत होगा । मंशुष्य धंसेश्म के. 
आदार को छोनने का कार्य क्या भविष्न में,भी बैलवेंगा : एक मजुष्य दु:ख में पण सी और 





तामल माता आई आाएहप्ल क्र 


दूसरा उसे देखता रहेगा ? नहीं, कदापि नहीं | आगे यह नहीं होगा | हैम यह नियम बनायेंगे 
ओर उसका पालन सदा करेंगे कि एक को भी भर-पेट खाना न मिले तो हम समूचे संसार को 
तष्ट कर देंगे | हम भारतबासी एक वर्ण के, एक वंश के हैं | हम एक तोल के और एक मोल 
के हैं | हम सब इस देश के शासक हैं ।” ऐसी क्रांतिकारी एवं आवेशयुक्त कविताएँ झाज 
से ४० वर्ष पहल्ले भारती ने बनाई' ।) 

भारती ने 'कुयिल पाटहु' (कोयल गीत), पॉंचाली शपयम्' जैसे खणडकाव्य भी लिखे 
हैं | बालकों के लिए इन्होंने सुन्दर छोटे-छोटे शिक्षाप्रद पद लिखे हैं। भारती ने हर प्रकार 
से इस युग का विशा-दर्शन कराया हैं। ऋतः इस युग को भारती-सुग कहते हैं। भारती की 
परंपरा के अनेकों कवि हुए हैं जिन्होंने विषय, शेज्ञी आदि में भारती का अनुकरण किया है। 
उनमें देशिक विनायक्रम पिहले), 'भारती दासना वबामकल रामलिंगम पहले, शुर्धा 
नंद भारती' आदि मुख्य हैं। इनके श्रतिरिक्त सफुट गीत लिखनेवाते अनेक कवि और' हुए 
हैं। भारती ने लोकगीतों की जिस शैली और ग्रामीण भाषा में कविता लिखना आरंभ किया, 
उसे कई कवियों ने अपनाया | वर्तमान तमिल साहित्य मारती की अनुब्द्ध श्च|खला है तथा 
'इस काल के उत्साही कबि इनके पथ पर चलकर तमिल की श्रीवृद्धि करने लगे हैं । 

साटक--बौद्धों श्रीर जेनों के पहले तक नाटक पर्याप्त मात्रा में सते गये । परन्तु इनके 
धर्मप्रचार के पश्चात्‌ नाटक उतने लोकप्रिय नहीं रहें | बीच-बीच में कुछ पद्च-माटक अवश्य 
से गये | परन्तु रंगमंच के योग नाटक अधिक नहीं थे | उन्नीसबीं शताब्दी के अन्त में 
“नललतंगाल नाटकम , हरिश्वन्द्र नाटकम! जेसे लोक नाटक आमीण रंगमंच पर प्रदर्शित किये. 
गये | अब शिक्षित लोगों का आकर्षण भी नाठकों की और बढ़ा | श्री सम्बन्ध मुंदलियार ने. 
लगभग ८० से अधिक नाटक रचकर लोगों की इच्छा की पूर्ति की । इस समय देश. में, कई. 
नाटक कंगनियाँ उठ खड़ी हुई जो नात्य-कला की अ्रमिवृद्धि के साथ-साथ जनसाधारण के 
मनोर॑जन के लिए नाटकों का प्रदर्शन करती थीं | ऐसी कंपनियों में रजमाणिक्रमऔर टीश्के० 
'एस० भाइयों की दो नाठक मडलियाँ झ्रब भी सफलतापूर्वक इस कार्य को करती. भा रही: 
हैं। इनके दिखशन के परिणामप्वझय ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सामाजिक कथानकों को _ 

' देकर कई नाटक रे गये जी अभिनेय भी थे और पाय्य भी। * अपने रंगमंच १९ प्रदर्शित 
' करने के लिए इंच्वॉंने अनेकों पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखवाये' ज़िनकां 
तमिल-साहित्य में अच्छा! स्थान है | इन नाठकों' ' के' अतिरिक्त एकांकी ओर रेडियोनहपक 
म्रहसनां के सुजन में भी पर्यात्त अगति हुई है *« । 

. उपन्याख--कद्दानी की तरह. उपस्यास्त सी पर्याप्त संख्या में लिखे गये हैं। (४६वीं. ... 
:.शत्ताब्दी के पूर्वा्द से उत्तराद तक अब्दे-अब्छे उपरयार लिखे घने | प्रतापनुंदलियार 'चेरिषम्‌: . 
कमलांबाल चरित्रमू पदमायत्ती चरअरम, जटापहलमर आाद उपस्धास इसी रुमय फे लिखे हुए है 
हैं।  आंग्णी कुप्पुस्वामी गुदलियार ने अंगरेजी उफ्यतों की कथावशु के. आधार पर प्नेक . 
ह ॥ जायूधी उपन्यास लिखें.। बडुधृर दुरखामी अम्यंगार ओर रंगराज ने मामाजिक उपस्यांस लिखें। 

अंत कुछ वर्षों से. शुधाखादी, लेखकों ने. अनेक सामागिक उपन्याग लिशखे हैं। सुधारवादी 
_सपत्यासकारीं में रा० क्षष्णुमूर्ति श्रम्मणी हैं।. इगके ऐतिहासिक उपस्यास 'शिवकामियिन 
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शपथम! (शिवकामी की शपथ) तथा पार्तिपन कनवु' (पार्तिपन का र्वप्नी स्थायी महत््य के 
हैं। अन्य उपस्यारकार में महांदेवन; पी० एस» कंण्णन, जीवा, जी० एसण मणि तथा 
स्त्रियों में लद्मी, गुहपिये, सरस्वती अ्रम्माल, अनुच्मा शञां५ि के नाम उहलेखनीय हैं | 
कहातियाँ--हपर कहानियों के द्वोत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है | व चे० सु 
अस्यर, भारती, के० एस० वेंकटरमणी १६वीं शताब्दी के कहानीकार हैं, जिन्होते सवीत ढंग 
की कहानियाँ लिखने का श्रीगशश किया । इनके पश्चात्‌ अनेक छेखकों ने सामाजिक, सनी 
वेशानिक, भावात्मक तथा हासयरसप्रधान कहानियाँ लिखी हैं । ऐसी कहानियां सफलतापूर्वक 
लिखनेवालों में सैकड़ों के नाम लिये जाने श्राहिए | चनक्रकतों राणगोपालागारी, पुदुगीफिक्षम 
कु० प० राजगोपालन, रा० कृष्ण॑मूर्ति, अखिलन, रंगनाथन, सरस्वती अम्माल पिश्मपूर्ति आवि 
के नाम उत्लेखनीय हैं| इनमें क्यों की कहानियाँ तो सर्वक्ालीन और सर्यधेशिक है। 
इस काल में अग्रेजी और भारतीय भाषाओं की कहानियों और उपस्यातों का अ्रगुषाद 
भी हुआ | प्रेमचंद, शरतचंद्र, बंकिमचम्द्र, सवीख्नाथ ठाकुर, खाडिकर आदि के समा 
उपन्यासों और कहानियों का प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों हारा अनुवाद हो चुका है| राजनैतिक 
झौर साहित्यिक व्यक्तियों की जीवनियाँ, संस्मरण तथा यावा-साहिस्य लिखनेबालों में 3० थै> 
स्थामिनाथय्यर शुद्धानंद भारती, ब० रा० आदि प्रमुख हैं। भहाशारत दी कथा, कंगन 
कोट्टिय . वालि (गीतासार), भजगोविन्दम्‌, रामकृष्ण उपनिपद्‌ आदि की श्चना कर सम्नब्ती 
शजगोपालाचारी ने अपने व्यस्त राजनेतिक जीवन में महत्वपूर्ण साहिल-्सेधा की है। 
पहामहीप्राध्याय डा5 3० वे० स्वामिनाथ अस्यर, रा० राघवस्यंगार, का० सुब्रहगय पिलसी 
सीमसु दर भारती, वैयापुरि पिले, पूर्णलिंगम पिल्लें, नीलकंठ शासत्री आदि ने तमिल के प्राची 
साहित्य पर परिशोषपूर्ण लेख, दीकाएँ आदि लिखी हैं।. उन दीकाशं और लेखों फे कारण 
प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना सरल हो गया है। 
, ' नवीन ढंग पर आलोचना करनेबाशों में व० ने: सु० अस्यर, गए सधवस्थगार, टी० 
के० चि० सेतृुपिल्ते पि० श्री० आचार्या, सोमसुन्दर भारती, भास्कर तौशडमान, झा 
श्रीमिबासराधवन; ' मीनाक्की सुन्दरम्‌ पिलले आदि प्रसिद्ध हैं। लोकसाहिए्य, बाल-सादित्य 
विज्ञान-संबंधी लेंख आदि भी यथारीति प्रगतिशील हैं | 
पत्न-पत्रिकाएँ--वैसे तो. सेकड़ों मासिक, साप्ताहिक दैनिक प्रभ-य्िकाँ प्रकाशित 
होती हैं।' इनमें कलेमगल, अमुद्स॒ुरभि, कावेरी जैसी मासिक प्रश्मिकाएँ, आमंदविदशश, 
' कैलंकी, प्वदेशमित्रन, कविंर आदि. साध्षाहिक पत्मिकाएँ, विभमणि, रसरैशमिन्रम आदि देंगिक . 
पत्र बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। इसमें कहानियाँ, धाराबीहिव उपस्यात, लैस, आलोचना 
स्तम॑, व्येग्यनचित्र एवं राजनैतिक, आर्थिक तथा साहित्यिक निबंध छुपे हैं ।  हुश प्रकार | 
: लेमिल साहित्य बहुते प्रगति कर रहा है | . . । 
. 2. / संहिंत्य, एक प्रबहमान प्रक्रिया है| इसकी अपनी दिशा होती है और एक अपता विकास: , 
जैत | साहित्यिक मूहय अवश्य परिवर्तित होते हैं, मूहयों की भाषा कुछ भी हो | संत है का. 
विषय है कि तमिल साहित्य परपरागत रझंप से प्रमंतिशीक्ष महा हैं और फशैगा || #...' 
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तेलुगु भाषा और साहित्य 


दक्षिण में पाँच द्वविढ़ भाषाएँ हैं । इनका जन्म द्वाविड़ भाषा से हुआ है, इसलिए 
इनका संबंध द्वाविड़ भाषाओं से घना है। इतने घनिष्ठ संबंध के होते हुए भी दक्षिण की 
तरफ आई हुई आरय-संस्कृति के प्रभाव से ये भाषाएँ प्रभावित हुए बिना ने रह सकी | 
थों तो आज सब दक्षिणी माषाएँ आयंभाषा, संस्कृत से प्रभावित हैं। इंनमें तेहुगु भी एक 
है, जिसने अधिक मात्ना में संस्कृत व प्राकृत की शब्दावली को आत्मसात्‌ कर लिया है | 
यह शभ्रन्य चार भापाश्रों अर्थात्‌ कन्नढ़, तमिल, मलयालम व तुलु से अधिक लोगों में 
प्रचलित है |. यह भाषा आयभाषाओं के प्रभाव से ही नहीं ; बहिक जिन द्वविह भाषाओं 
से यह घिरी हुई है, उनके प्रभाव के कारण भी, अधिक समयानुकूल शब्दावली से संपन्न है | 
इसी संपन्नता व भावाभिव्यक्ति की क्षमता के कारण इस माषा में शक्तिशाली व रागात्मिका 
सभी बृत्तियों के अभिव्यक्तीकरण के लिए आवश्यक माधुय आ गया है। इस भाषा के इन्हीं 
अमिजात गुणों के कारण यह भारत की इटालियन' के नाम से प्रसिद्ध हुई। 
आरंभ-युग--सन्‌ ६०० से १०२० ई० तक 
इस भाषा का आरंभ कब से हुआ और साहित्यिक सृष्टि किस काल से हुई, यह अभी तक 
निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकंता । .उपलब्ध साहित्य से इतना निश्चित रूप'से कहा. जा 
सकता है कि “नन्नय” ही इस भाषा के प्रथम साहित्यिक हुए हैं। इसका समय करीब 
सन्‌ १०२० है। इनकी काव्य-शैली, इनकी भाषा व स्वनान्पद्धति काफी गौढ हैं। 
श्रीनक्षय के इस साहित्य के अनुशीलन से यह निश्चित रूप से अनुमान किया जा सकता. है,कि 
इनके पहले भाषा-शल्ली या शब्दावली काफी.प्रौद और भावमिव्यक्ति की ,क्मता रखनेवाली 
रही दहोगी। तत्काशीन शिला-लेख  आंदि से इसका. पर्यात ममाण मिलता है। .. से र४४ 
और ८८्& तथा ६९७ और ६१४ के बीच के शिल्ला-लेखों में भी सुर, पश्न-रचना के नमूंशी 
हमें प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम उपलब्ध , शिक्षान्लेंख सव्‌ ६०० का है, इसलिए हम निश्चित 
रूप से कह सकते हैं कि सन्‌ ६०० तक भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी तथा, तत्कालीन. 
परिस्थितियों की अमिव्यक्त करने की योग्यता पा चुकी थी। इससे यह निर्विबाद 'सिद हो 
जाता है कि नक्षय' को भात्रा की यह बिरासत सहन दी प्राप्त डुई | 3 


प्राणयुग--सन १०२० से १४१० ई० तक 5; ४ 


| 
यह औुंग भ्रीनन्षय कवि से आरंभ होकर करीय ५०० साल तक अर्थात्‌ श्रीकृष्णदेवंराय के 
. समय तक रहा है.।. यह पुराणं-मुग इसलिए कहलाता है कि इंद शुग में रामायण, मद्दाभारत, 
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भागवत, पद्मयुराण आदि पुराणों का संस्क्षत से तेलुगु में अनुवाद दुआ । इन पुराणों के 
रचयिताओं में 'नन्नय' प्रथम थे और उनकी शैली संस्कृत-शब्दानली से अधिक प्रभावित थी | 
तत्कालीन तेलुगु-शब्दाबली को भी लिये हुए उत्तम काव्य-शेली में लिखा टुआ होने के कारण 
उनकी भाषा काफी प्रीढ़ तथा काव्य साहित्व-शास्त्र से संगत था | 

महाभारत के तीन पर्वो' का ही अनुवाद हो सका | एण होगे के पहले ही आपका 
देहावसान हो गया । इस अपूर्ण महाभारत ने; अनुवाद को औीतिकल सोमयाजी! से पूर्ण 
किया | श्रीतिकन सोमयाजी ने तेलुगु की संस्कृतनिष्ठता को कम कर वेलुगुपन को अधिक 
प्रधानता दी | इतना ही नहीं, काव्य को मूल भारत से अधिक सुस्धर बनाया | नस के 
अनुवाद के सिलसिले में एक बात ओर कहनी है। उनके अनूदित तीन पर्षो' में से तीसरे 
पर्व ( अरण्यपर्व ) का कुछ अंश रह गया था । इसको वेर॑न्ना! ने पूर्ण बिया। इसीलिए 
नन्नय, तिक्षन और येरज्ना कवित्रय कहलाते हैं 

इस कविन्नय में तिक्कन और येरत्ना ने महाभारत का ही झनुघाद नहीं ; बल्कि क्षोर भी 
कई पुराणों का अनुवाद किया । जेसे महाभारत का झतुवाद एक शे नहीं हो सका था, 
वैसे ही रामायण और भागवत का भी अनुवाद एक ही कबि से नहीं हो सका | 
भास्कर आदि चार कवियों ने रामायण का, बम्मेर, पोतराह्यु आदि खार कवियों से 
भागवत का अनुवाद किया | बरंगल के निवासी, महाकवि पोतना ने भागवत के 
अधिकांश का अनुवाद क्रिया। इनका समय १४०५ रो १४७० तक है। प्रनकती कविता 
भक्तिरसपूर्ण तथा कोमलकांत-पदावली से झाकर्षक है । मूल रे भी अगिक रोचक है।इस 
युग में अन्य कई महान, कवि हुए हैं। उनमें, उत्तर हरिवंश के स्वेब्लछासुवाद करनेबाएँ 
'नाचर सोमय्या' ने सन्‌ १३६०-१३७७ में पुराण-शैली को छीड़ प्रदंधरीक्षी की अपनाया | 
श्रीनाथ सन्‌ १३७००१४४० में हुए थे | आप संस्कृत ओर वेलुगु के यरकाए पंडित थे। बचान 
से ही आप कविता करते थे । ४ गार-गेप्ध-काब्य का तेलुगु मे संस्कृत से अमिक सुः्यर और 
आकर्षक रीति से अनुवाद किया | शीवमताबलंबी होने के काश्ण शैब-पुराणों का गुर माना 
में अनुवाद किया. गाया ( 30080 )-ढद्धति में रखा हुआ 'पल्चनाटिवीर-वरिता' उनका 
' संर्बधा मौलिक काव्य है। यहो तेलुगु-साहित्य की प्रथम मीलिक रचना है। इनकी 
छत्दोपदति साधारण प्रचलित द्विपदी पद्धति थी । परत सर्वधिय साहिए्य' के निर्माता आप 
नहीं थे । इनके पहले 'पालकरिकि! सीमनाथ (सन्‌ १ए८०-११३० ) कवि ने लौज-ताएहित्य की 
/ मींव डाली थी। ये बाहर शेव थे | इनका शैब, वीर शैत था | इसीका कग्दोंने श्र 
' क्िया।. 'लोक-माषा पंर इनका पूर्ण. अधिकार था । इनका असवंधुराण” और पंडिताराध्य* 
. चर्ति' द्विपदी छंद में, सरल भाषा में रे गये । जैसा: यह बीर शेष समकालीन आाहाण-धर्म 
' के प्रत्ति विज्ववकारी था, पैसे ही इनकी सरल रचगा-पद्धुति, साहित्यिक-्लेन में संखात-छुंदीपद्धति 
/ तथा संस्व्ात-शब्दापली के विदद्ध विप्लवकारी मानी जाती है । 5 ः 


इस सुग में 'शतक-साहित्प की रचना भी आरंम हुई ।. इन शतकों में सुमति-शतकर! 


/ और बिमनेशतकम्‌' आज भी बहुत लोकप्रिय हैँ। भाषा संरल दोगे के कार्ग आज भी इस... 
,. प्रान्त के बाल-बालिकाएँ उसे पढ़ते हैं। 





तेलुगु भाषा और साहित्य श्पू 
प्रबंध-युग--सन्‌ १५१० से १६३० ई० तक 


२० साल का यह युग तेलुगुसाहित्य का स्वरु-युग कहा जा सकता है। विजयनगर- 
साप्राज्य ,सन्‌ १५१०-१५३०) के काल में, श्रीकृष्ण देवराय की संरक्षकता में, काब्य-कला चरम 
सीमा को पहुँची । कृष्णदेवराय स्वयं संस्कृत और तेलुगु के महान्‌ पंडित थ। उन्होंने 
संस्कृत में अनेक काव्य तथा नाठकों की रचना की, जिनमें से 'जास्बवतीकहयाणम्‌! एक प्रसिद्ध 
नाटक है। उन्होंने तेल्लुशु में आमुक्तमाल्यद' नामक अ्रबंध-काब्य की रचना की। 
आमुक्तमाल्यद' में शजनीतिक सिद्धान्तों पर महत्त्वपूर्ण चर्चा की गई है। यह उनके और 
तत्कालीन श्रन्य राजाओं के राजकीय व्यवहार का पथ-प्रदर्शश बनों। इनके दरबारी कवि, 
'झलसानि पेहना' (सन्‌ १५१०-१५४३५) ने रवारीचिपमतुचरित्रम' लिखा जो बहुत सुन्दर प्रबंधन 
काव्य है। इन आम्ुक्तमाह्यद' और 'स्वारोचिप्मनुचरित्रम' ने तेलुगु साहित्य के इतिहास में 
एक नया युग आरंभ किया | श्रीक्षष्णदेवराय ने उनको आंध्र-कविला-पितामह की उपाधि 
देकर राज-गौए् से गोर्वारिबित किया। उनके समकालीन तथा बाद के कवियों ने इस प्रबंध- 
'ऐैली का अनुकरण किया |. तेलुगु-प्रदेश तथा भारत के श्रन्य प्रदेशों में मी साहित्पिकों 
को राजाओं की संरक्षकता प्राप्त हुई थी। इस संरक्षकता ने जहाँ साहित्य की वृद्धि में योग 
दिया, वहाँ एक हानि भी पहुँचाई। इस तरह के राज-संरक्षण से काव्य-कला पंडितों और 
राजाओं के अनुरंजन की ही चीज बनी रही, उत्का जन-साधारण से संबंध नहीं रहा | यही 

गहीं, साधारण जमता की रचनाएँ उपेक्षित और तिरस्कृत थीं |. तत्कालीम पंडित, ह॒यर्थक, 
' व्यर्थक -काध्यों के बौद्धिक व्यायाम में एक-दूसरे से स्पर्द्धा करते थे। यह थुग हिन्दी के 
रीतिकालीन युग की तरह बाहरी आ्डंबर से परिपूर्ण था| फिर भी कुछ शेष्ठ कवि और 
काव्य भी इस काल में हुए थे। १७वीं शताब्दी करे कवि 'पिंगलि सूरता' ने 'कलाएणॉदय”? 
नामक, सुन्दर मौलिक काव्य सवा, जो कहपनताअधान और चमत्कारूर्ण है| अंनका , 
प्रभावी -प्रद म्न! काथ्य हरिवंश की कथावस्तु पर आधारित होने पर, भी अ्रधिक' आकर्षक 
ढंग से रा गया है। इसी थुग में 'मोल्ल (कुम्हारिन) की. लिखी रामायण सरल शैल्ली में. 
. है। 'प्रश्तु कवयिश्रियों में यही प्रथम नहीं | सन्‌ १४४० में ही 'तालपाक हिम्मक्का ने 
सुमंक्राकश्याणम्‌! की द्विपदी में रचना की | ' हु 


क्षीण-युग--(पतन-काल) सन्‌ १६३० से १८६० ३०. तक 


यह युग प्रह था जबकि तेलुगु में प्रभूत भात्रा में साहित्य तो उत्पन हुआ ; परम ठोस 
'साहित्य' कुछ मी नहीं हुआ | यह . शब्दाडंबर-प्रधान, ताहरी तड़क-मड़कबाल्ली भाभदीन श 
| मुकबन्दी भाव भी । पंडित और कवि इलेप-प्रागन शब्दावली की खुनकर अपनी रचनाओं को . . 
.. आलृक्षत करना चाहते थे |... 'कमकेति पापराज' अकेले ही. इस युग के शेष कवि मालें जो: 
'  सक्षत हैं। इनका उत्तररामचरिनां एक ऐसा सुखर काड्य: है कि जिसमें पृराण-्युग की. 
आकर्षक बर्शन-पद्धति, प्रबंधन्‍पुग की कलातिकता , तैथों समकालीन अलैकोसयोजेना की. 
... बिवेकपूर्स सामंजस्य है | । हल 
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सर हा 
सर्वोदिय-सुग (सन्‌ १८६० से १६५४० $० तक) 

सन्‌ १८६० में पराश्चात्य सभ्यता के ग्रभाव से, विशेष तोर पर साहित्य के प्रभाव गे, 
तेल्गुन्साहित्य की प्रगति में अत्यधिक प्रभावशाली परिवर्तन किया | यह परिकततन केपल 
तेलुगु में ही नहीं, अपितु अन्य भारतीय भाषाओं के विंपय में भी हुशा है । 

थदि ऱन्‌ १८६० से तेलुगु साहित्य के परिगाण को आका जाय तो हमें तत्कालीन साहित्य 
में चंपू, काव्य, भापानुशासन, अलंकार, छग्द और अन्य शतकनराहित्य आदि विभिन्न तरह की 
सैकड़ों कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। ये सब पंडित-मास्य और ठोस साहित्य के अंतर्गत मानी 
गई हैं। परन्तु भाषा क्रभशः पंडिताऊ होने के कारण सर्ववोधगग्य नहीं रही । राखसाधारण- 
बीली में सर्वबबोधगण्य रीति से लिखी गई पुस्तक गद्बशैली में थीं, तो भी वे पंडिताक भाषा गें 
न होने के कारण इनके प्रति तत्कालीन साहित्यिक उदासीन री। जब गुद्णन्यंत्रीं द्वारा 
प्रकाशन की सुविधा हुईं तब ऐसी ही पुस्तकें छापी गई' जो काब्योखित भाषा में लिखी गई 
थीं। यही समय था जबकि मद्रास के सरकारी कॉलेज में निन्‍्मयसरी' वेलुगु-पंद्धित नियुक्त 
हुए । आप काव्य-माता के इतने गेमी थे कि जन-साथारण की भापा में गश्य-निर्भाण हो 
राकने पर भी इस कार्य के लिए काव्य-मापरा को ही उपयुक्त माना, याधारण जनता की बोली 
की उपेत्षा की | उसी तरह की काव्य-्मापा में उन्होंने 'मित्र-्मेद! एवं 'मिव-लाभ' नामक 
पंचतंत्र के दो कथानक लिखें । 

उन्होंने गद्य और पद्म दोनों के लिए. उपयोग किये जाने लायक व्याकरण की भी श्चनां 
को | किम्तु वह व्याकरण अपूर्ण था | इनके व्याकरण के सूझीं के आधार पर यदि 
बड़ेबड़े कवियों के प्रयोगों की जॉच की जाय तो वे गलत प्रमाणित्त ही जागेंगे । उमकी 
गश्य्शैली प्रासबद्ध और कृत्रिम होने के कारण साधारण जनता के लिए सुर्बोध्ध रही । तो मी 
बही दो पीढ़ियों के साहित्यिकों के लिए नमूना बना रहा ; क्योंकि सरकार ने उसे मान्यता दी | 
इस सरह नमूना बनकर रहने का दूसरा कारण यह था कि भाषा की प्रासबछ शब्दावली कुछ 
समय के लिए लोगों के आकर्षण की चीज बनी रही । इस काने से नर्वीन क्ीर उत्तम 


' गधनिर्माण के प्रबल खोत को रोक दिया । इसके थीड़े ही समय बाद राषबहावुर 'बौरेशलिंगम्‌ 


, पन्तुल्ल! मद्बास-कालेज के पंडित निभुक्त हुए | थे स्वयं एक जबदेश समाज-मुधारक थे] 


खभावतः भाषा-सुघारक भी वे बन सकते थे। 'परना उन्हें दो जबर्दरत शक्तियां ने ऐसा होने 


नहीं दिया। उन्‍होंने अपना सार्वजनिक जीवन एक गामूली हैसियत से शरीर थीड़ी-्सी - 
साहित्यिक पूंजी के साथ आरंभ किया। शुरूशुरू में उन्होंने भी वही कार्य किया मो 


: प्ाधारंणतया िन्रयतूरी' द्वारातबतक चंलावा गया था ।. किस्तु उन्होंने तुस्भ्त ही समझ 
' लिया कि कांब्य-साषा द।रा गुद-निर्माण करना किसी काम, का नहीं होगा और साधारण 
5, जनता के लिए उससे, कोई ल्ाम भी नहीं होगा । मगर उनमें साधारण बोली में लिखने का 
साहस नहीं रहां। यह साहस इसलिए. नहीं रहा. कि समकालीन पंडितों हारा का 


: अपमानित. न॑ हो. जाये और पंडित छोग यह न्‌ समझ बैठे. कि वीरेशल्िगम्‌ काह्यन्मापा 





ध नहीं जानते |“; इसलिए: 'उर्होंने अपनी: कतियीं में अर्थात्‌ नाठकों बं: प्रहसनों, में साधारण... 





तेलुगु मापा और साहित्य क७ 


पात्रों के द्वारा--जेंसे संस्कृत-नाथकों में साधारण पात्रों के द्वार प्राकृत का प्रयोग 
कराया गया है, वेसे ही लोगों की भापा को स्थान दिया | अगर ऐसी ऋृतियों में काव्य-माषा 
का उत्तम-पात्र-निवेहण की दृष्टि से प्रयोग भी किया तो उसे भी सर्वबोधगम्य बनाने की या ऐसे 
आसान प्रयोगों के द्वारा ही भावामिव्यक्ति की कोशिश की | इस पद्धति ने भावुक नवयुग 
के कल्लाकारों को आकर्षित किया | इस कार्य ने चिन्रयसूरी की उस काव्यमय दु्बोषता से 
मुक्ति दी। भाषा को आसान बनाने मात्र में ही यह सुधार नहीं था, बहिक विभिन्न साहित्य 
के अंगों के विकास पर भी इस कार्य का बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा | अगरेजी-साहित्य से 
परिचित वीरेशलिंगम्‌ पन्तुल्ु! ने अँगरेजी के विभिन्न तरह के साहित्यों का अनुसरण व उसकी 
अभिव्यंजना-पद्धति को अपनाकर तेलुगु के नवीन उत्थान के लिए मार्ग प्रशत्त किया | 
उनके समय तक तेलुगु साहित्य में उपन्यास, निबस्ध था नाठक नहीं थे | इन सभी 
साहित्यिक अ्रंगों का निर्माण श्रीवीरेशलिंगम्‌ पन्‍्तुलु ने किया। नाटक-साहित्य के निर्माण में 
घमवरम्‌ कृष्णमाचारी, चिलकमर्ती लक्ष्मीनरसिहम ओर पानुगएिट नरसिहम आदि ने 
वीरेशलिगम्‌ के साथ सहयोग दिया |. आज करीब .एक हजार तलेल्ुगु-नाठक, एक हजार 
उपन्यास और कथा-कहानियाँ तेलुग-साहित्य भें मौजूद हैं । 

१८ और १ध्वीं सदियों में भक्तिपूर्ण व श्र गांरिक गीति-रचना हुई थी। उनमें त्यागराज 
के कीसन व द्ेनय्या के पद बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कीत्तन व पद साधारण. लोगों की मापा थे 
प्रचलित शब्दावली में लिखे होने के कारण पंडितों ने इन्हें साहित्य की उपाधि से भूषित 
नहीं किया | 

सन्‌ १६१० के करीब अँगरेजी भाषा के आमतार पर शिक्षणोाल्षयों में प्रचलित हो जाने. . 
के कारण उस नई भाषा के प्रति लोगों का आकष्रित हो जाना खाभाविक था और इस , 
सख्ाभाविक आ्राकर्षण ने मातृभाषाओं के प्रति एक उदासीनता परेदा कर दी जिससे तत्कालीन 
पढ़ें-लिखे युवक अपनी भांधा में बोलने व लिखने में असमर्थ ही नहीं थे; बहिक इसे अपने 
श्रगीरव भी समझने लगे थे। इस कारण पाठशालाओं में मातृभाषा द्वारा निबन्ध लिखना 
शिक्षण का एक अनिवार्य श्रेग मानकर सरकार के द्वारा घोषित किया गया । तब सवाल 
यह था कि ऐसे निबन्ध काव्य-भाषा में लिखे जायेँ यो प्रचलित भाषा में । इस साल का .. 
जवाब यह 'था और निर्णय भी यही.था कि ऑँगरेजी भें चासर ओर मिल्टन को प्रढ़कर जैसे ' 
चल्लती भाषा में लिखा जाता है, वैसे ही प्राचीन काब्यों का. अध्ययन करने पर मी चलती . 
भाषा में ही लिखा जामा चाहिए | संगर पंडितों ने इसे नहीं माना, उलदे काब्य-मा्षां में ' 
ही मिबन्ध लिखने पर 'जोर दिया। उनका विचार था कि चलती भाषा देहाती हीने के 
कारण साहित्यिक नहीं हो सकती | इस समय इस लेखक के. पित्ता राबसाहब श्री जी० बी० 
शममूर्ति.परतुलु मे साहित्यिक रैंग-मंच पर प्रवेश किया और इस लोक-भाषा के द्वारा कियेंजा 
सकनेवाले भहान्‌ कार्यों की ओर संकेत कर साहित्यिक-क्षेत्र के अग्रंगन्ता नेता: हुए ।' 'छत्होंने 
' मारे आभिदेश का फ्रमण ;किया और रार्भों शिक्षणालयों का संदर्शन किया और लोगों की 
' संभभावों कि , ०... ऐ 

१ प्रचलित भांधा, नो. शिक्ष्अयुक्त हैं, वह आमीण नहीं कही जा सकेगी ' 


कै है हर्ट 





श्पं चतुर्दश भाषा-निबन्धावली 


२. भाषा जनन्साधारण की हो; और उसी भाषा में काब्य-निर्माण हो तथा 
उन काब्यों के प्रयोगों के अनुकूल व्याकरण आदि हों। यही स्वाभाविक है ओर 
प्रगति का मूल-संत्र है । इससे मिन्न कोई भी क्रम विकास में बाधक है । 

३ आदिकाल से भी हमारे कवियों ने तात्कालिक प्रचलित प्रयोगों को अपनाया है | 
उम प्रयोगों का अनुशीलन किये बिना व्याकरण के सूत्रों की कसौटी पर कसकर उन्हें 
गलत कहना भारी भूल है। ऐसे अपूर्ण व्यावरणों की दृष्टि से जब पंडितों की 
भाषा में ही ऐसे ग्रयोगो का होना दुष्साध्य है, तब विद्यार्थियों को इस तरह के बन्धन 
में बाँध देना बहुत ही कर काय है | 

४. हरिजन-समाज का एक प्रमुख अंग होते हुए भी उनको बराबरी का स्थान उन 
प्राचीन शास्त्रों ने जैसे नहीं दिया था, बैसे ही भाषा के अतर्गत होकर प्रचलित ओर 
नित्य काम देनेवालें तिह व सुबंत शब्दों के रूप जिन्हें प्राचीन व्याकरणों ने असाधु 
कहकर बहिष्कृत किया, उन्हें आज भापा में बराबरी का स्थान अवश्य मिलना 
चाहिए। इसके लिए यवि शास्त्र को बदलना भी पड़े तो कोई आपत्ति हमें नहीं 
होनी चाहिए। 

श्रीराममूत्ति पंतुलुजी के ये सिद्धांत नवयुवकों की अच्छे लगे । समकालीन तनावनी पंडितों को 
यह नया परिवर्तन सकारण प्रतीत होने पर भी अपने कद्वरपन के कारण स्वीकार्य नहीं था और 
इस तेज बहनेवाली पहाड़ी धारा को रोक सकने की ताब उनमें नहीं थी | 

तेल्लगु-भाषा का दुर्भाग्य था कि श्रीराममूर्ति पंतुलुनी का देहावसान सन्‌ १६४० में हुआ । 

मगर उन्होंने अपने जीवनकाल में ही तेज्लशु-भाषा को, जिस प्रचलित रूप में देखना चाहते थे, 
देखा | पत्रिकाओं ने तथा अन्य साहित्यिक अंगीं ने उनकी मनीनीत भाषा को अपनाथा था | 
अ्राज प्रचलित भाषा में निर्मित साहित्यिक कृतियाँ यद्यपि सरकारी स्कूलीं व विश्वविद्यालयों में 

' पाव्यपुस्तक हैं, तो भी उस भाषा पर अमी तक सरकार व विश्वविद्यालयों ने अपनी सुद्रा नहीं 

छगाई है, यह बाकी रह गया है | 

झाज बीसवबीं सदी में भाषा में ही परिवत्तेन नहीं, वहिक विचार-पद्धति व साहित्य-निर्माण 

की विविध रीतियों में काफी परिब्तेन आ खुका है। श्रीयंतुछ्ुुजी के समकालीन साथी 
ओरगुरमाड़ अप्याराबजी' के मुक्तक काव्य श्राज के नवयुवक कवि के लिए. पथ-प्रदर्शन कर रह 
 हैं। उनका नाटक कन्या-शुल्क' ने तो. असर कीति पाई है। शरीअारावजी के अ्रलाब! ' 
औओरायप्रोलु सुब्बारावजी' भी अपनी मौलिक रचनाओं के कारण आज के काव्य-निर्माताओं के 
लिए झादश बने हैं।. इन नये कवियों के एक समूह के लिए 'शीतल्लाकम्कूल शिवशंकर- 
, ' शास्त्रीजी' ग़ुर्तुरुय. बने. .हैं, तो दूसरे संमूह के लिए. कविसम्राद' विश्वनाथ सत्यमासयण 
“गुयतु्म हैं... ,. | 


'.. : औीदेकुलपन्नि क्ृष्णंशालरी! अपनी काव्य-माधुरी के लिए प्रसिद्ध हैं|. सैकड़ों की संख्या. 
/ में युवक क्बि आंज आभदेंश, में पाये जाते हैं.। उनमें प्रधान-प्रंधान कंबियों के नाम शिनानें के. 
2 लिए भी काफी समय चाहिए |... फिर मी. कुछ लोगों का परिचंय कंराना आवश्यक है | 
5. बेकठ पार्वतीश्वर' यमले' कवि हैं। ऐसे ही कादुरि वेंकटेइबर-पिंगलिलदमीकांतम? यगंल कंबि हैं. |... 


* + 
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कविकोकिल टुब्बूरि-रामीरेडी, त्रिपुरनेनि रामस्वामी चौधरी, त॒म्मुल सीताराममूर्ति चौधरी, 
जोघुआ आदि प्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। चालीस-पचास तक कवयित्रियाँ भी हैँ । नडरि 
सुब्बारावजी के 'येकि पाटलु' ने जन-मन को बहुत आकर्षित किया है। वाल-साहित्य ने भी 
आज तेलुगु में काफी उन्नति पाई है |. 

तेलुगु-साहित्य की एक विशेषता है। इसमें अट्टावधान, शतावधाम तथा आशुकवित्व 
की प्रधानता है । यह तेलुगु की अपनी संपत्ति है। श्री भाडभूमि वेंकटाचारी' सर्वप्रथम 
व ख्यातिप्रास अवधानी थे। देचुलपल्लि क्षष्णशास्त्रीजी के पिता व चाचा, रायक्ृण्ण 
यमल-कवि ओर कोप्परपु भाई आदि इस आशुकविता में ख्यातनामा थे | किंतु इनमें 
सर्वश्रथम व विशेष ख्यातिप्राप्त कवि तिरुपति वेंकरेश्वर कवि थे | इन तिरुपति कवियों में एक 
चहलपह्लि वेंकटशास्त्रीजी मद्रास-सरकार के सर्वप्रथम कबिसावंभोम (आस्थान कबि) थे | 
घनके दिवंगत होने के बाद दूसरे जिन्होंने कविसावभोम की पदवी थाई, वे कविसावंभीम 
महामहीपाध्याय' कलाप्रपूर्ण श्रीक्षपाद कृष्णमूर्तिशास्त्रीजी हैं । 

इन दोनों कंबियों की साहित्यिक विचार-पद्धति में मिन्नता है। श्रीवेकंटशास्त्रीजी 
श्रीराममूर्तिपंतुल्लुजी के सिद्धांत को माननेवाले ये और उस्ती तरह की प्रचलित भाषा में जन- 
मन को प्रिय लगनेवाले साहित्य का निर्माण किया। और आज के अनेक युवक-कवियों के 
लिए. शुरुतुल्य थे 

श्रीक्षीपाद कष्णमूर्तिशास्त्रीजी प्राचीन सनातनी ढंग के अनुयायी हैं। इन्होंने अकेले ही 
रामायण, मारत और भागवत का प्ममय अनुवाद संस्कृत से तेलुगु में किया है। इनकी 
करीब १५० क्तियाँ आज तेलुगु साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। 

ऋज के कवि सार्वभौम, श्रीक्रीपाद कृष्णमूर्ति के अनुयायियों में कड़पा-जिला के जनमंत्रि 
शेषाद्रि शर्मा ओर गडिय रे वेंकट शेषय्था आदि श्रनेंक कवि काफी प्रसिद्ध हैं | 

तेज्षिगाना के गोलकोंडा प्रदेश में आज ३०० कबि मौजूद हैं. |. संक्षेप में यह कह सकते 
हैं कि श्राज आंध्रदेश काव्योचित प्रतिभा से परिपूर्ण है। इस प्रतिभा का प्रवाह विशेष रूप . 
से राष्ट्रीय जागरण को लिए हुए, कब्य-निर्माण करने में पूं जीवादी समाजतंत्र के विदद्ध जन- 
जागरण का प्रतीक बनंकर दीन-दुखियों की सहानुभूति से अनुप्रांखित हुआ है । तात्य यह , 
है कि आज तेलुगु-साहित्य उप जनता के जीवन. को प्रतिबिंबित करनेवाला दर्पण है | | 


““क्रॉ० जी० घी० सीतापति 








कून्नढ-सा हित्य 


यह कहना आसान नहीं कि कन्नड भाषा में काव्य की रचना कब से आरंभ हुई। 
अबतक ६ वीं शताब्दी के पूर्व की कोई रचना उपलब्ध नहीं है । पर शिलालेख कई ऐसे 
मिल चुके हैं, जी £ वीं शताब्दी के पूथ के कहे जा सकते हैं| यह जानी हुईं बात है 
कि बेल्लूर (रियासत मैंस्‌र का प्राचीन नगर) सारे दक्षिण-भारत में शिक्पफला की खान 
है। उस नगर के पास ही 'हलमडी' में सन्‌ ४५० ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त है। कहा 
जा सकता है कि यही शिलालेख सबसे पुराना है--उनमें जो अबतक मिल्ते हैं | इसमें आरम्भ में 
संस्कृत का एक श्लोक खुदा हुआ है और बाकी जो है वह तो कन्नड-गब-शैली में । 
सय्‌ ७०० ईस्वी का एक दूसरा शिलालेख 'बादामी' ( जिला बीजापुर ) में मिला है। 
उसमें जो पद है, वह तो ठेठ कन्नड छन्द का है | पद में संगीत की भिठास है ओर भाषा में 
प्रवाह । सातवीं सदी के आसपास अ्रवणबेलगोल ( गोमठेश्वसक्षेत्र ) में सैकड़ों 
शिलालेख मिले हैं| इन शिलालेखों की भाषा पुरानी कन्नड है। इन पदों में संस्कृत- 
शब्दों की प्रचुरता और संस्कृत-साहित्य की परम्परा की छाप बहुत है। पदों की श्रीढ़ता 
पर ध्यान देने से पता चलता है कि कन्नड में काव्य-रचना अवश्य हुई होगी, पर वें 
काव्य लिपिबद्ध न हुए, होंगे | 


'कविराजमार्ग ग्रंथ श्रव मिला है | इस ग्रथ के प्रमाण से यह अनुमान होता है कि 
कन्नड भाषा में कांव्यों की रचना बराबर जारी रही। अबतक मिले गअन्‍्यो में 
कविराजमार्ग ही सबसे प्राचीन है । इसके रचयिता हैं--रांजा श्पतुंग जो राष्ट्रकूट राज- 
धराने के थे | यह लक्षणग्रन्थ है | प्राचीन कवियों के नाम और उनके लिखे कई पद इस अन्य 

में पाये जाते हैं. | इसकी तुलना संस्कृत-भाषा के 'काव्यादर्श' से की जाती है। कविराद 

( ठप तुग,) अपने इस ग्रन्थ में लिखते हैँ कि कन्नड राष्ट्र का पौलाव काचेरी नदी से 

लेंकर गोदावरी नदी तक है.। जनता के बारे में कवि कहते हैं कि जनता काव्य पढ़ती नहीं 

' बल्कि काव्य की पारखी हे | मंतलब थह है कि जनता में काव्यों के पढ़ने की श्रादत नहीं, 

, * पर जनता इन अन्धों का श्रवण करती है.। बार-बार सुनने. से काव्य के मम को समझकर उसकी 

« आलोचना.करने में निपुण हैं | यों तो श्रवतक कन्नडन्भाषा में संस्कृत ओर कन्नड इन, दोनों 

भाषाओं के मेल से उत्पन्न एक ऐसी शेली का उत्कर्ष रहा जो घंपू"शैली के “नाम से प्रसिद्ध 

. हुई |काव्य-चना की यही रीति जारी रही।| इस शली' को अपनाते हुए आदि कवि 

-पिप' ने अपनी कतियों, से कन्नड-भाषा को सजाया। देप ठग के बाद पंप! की गिनती है | . 

/ " सने ६४२ ईस्त्री कवि पंप का रखना-काले माना जाता है; तो मी पंप केत्रढ के आदि कि 
. कहलाते हैं। इन्हीसे कक्षड-कराव्य-धारा बहने लगती है। इनके समकालीन भौर अपर. 


कन्नड भाषा ओर साहित्य ्श 


कवि, सबने पंप की शेली का ही अनुकरण किया है। इसलिए यह पंथ-युग कहा जा 
सकता है। इसका काल ईसवी संन्‌ ६०० से १२०० तक है। कजन्नढ के महान्‌ कवि 
लगंभग इसी समय के हैं। संब-के-सब एक-से एक बढ़कर कवि हुए | यह तो कन्नड का 
स्वंयुग कहलाता है | 

इस समय कर्नाठक में जेनधर्म अपने उत्कर्ष पर था] कवियों में भी जैन कवियों की 
ही संख्या अधिक थी | इन जेन कवियों की ऐसी रीति थी कि आत्तृमि के लिए पुराण 
लिखना और साथ-साथ अपने अमिमावक और जनता को रिकाने के लिए काव्य भी रचना | 
इस तरह पप ने भी आदिपुराण” और भारत” की रचना की है। आदविपुराण में अदि 
तीर्थकरों की कथा है। संस्कृत के धूर्वपुराण' ग्रंथ में इस कथा का उल्लेख है। 
पंप-भारत और व्यास के महाभारत, दोनों में मेल नहीं है। पंप ने अ्रपने ही ढंग, से 
इसकी रचना की है| कथासंगों में दोनों में समता नहीं। पंप-मारत में तो हौपदी के 
पाँच पति नहीं होते। श्रीकृषण की, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, प्रधानता 
नहीं | अर्जुन ही इस काव्य का नायक है। पंप ने घटनाओं के वर्णुन में कलमे ही 
तोड़ डाली है। काव्य में पदन्‍्योजना की प्रणाल्ली किसीसे सानी नहीं रखती । रस-निर्णत्ति 
और योजना-चातुरी बहुत उच्च भेणी की है। 

आदिकवि पंप के बाद कवि रज्न' की वारी है। ईस्वी सन्‌ ६९९ रक्न का समय है। 
इनका पेशा था--चूड़ियाँ बेचना और बनाना | कवि ने अजित तीर्थंकर” पुराण लिखा , 
है। 'गदायुद्ध/ इनका मंद्वाकाब्य है। यह काव्यप्रंथ बहुत लोकप्रिय है। कवि को 
अ्रपनी रखना पर बड़ा अमिमान है। उनका दावा है कि .यह काव्य सरस्वती के संडार 

लूट है। इस काव्य की कथावरतु को लेकर आधुनिक कन्नड के आचार्य श्री? 
(बी० राम० श्री कंठय्या) ने गदा-युद्ध नाटक लिखा है| रज्ने' की शैली ओजपूर्ण है| कांव्य 
को पढ़ते-पढ़ते चित्त में बीसता का आदेश उत्पन्न होता है। 'भावव्यंजना की 'शल्ी ऐसी 
है कि शब्दों का चुनाव भांव और अर्थ के साथ मेल खाता है। 'रेज्र! शब्द का अर्थ दे. . 
रतन | वास्तव में रन्‍न! कवियों में रत्न ही थे । 

यह युग पद्च का ही था। काव्यधार अबाध रूप से बह रही थी.|. गंगरकांब्य की “ 
रचना नहीं के बेराबर थी। चोबुडरांय! गंगवाडी! राजाओं के संचिंब थे। संस्कृत .. 
महापुराण! का अनुकरण कर .चाहुडराय ने , चाहुडराय-पुराणं” नामक गदयकाव्यं, की 
रचता की। कहा जाता है कि इन्होंने श्रवण-बेल-गोल की 'गोमठेश्वर महामूर्ति को 
बनवाया | गद्यकाव्य का दूसरा एक प्राचीन, अंथ मिला है। इसका नाम है वोडडा 
राधण! | इसके रचयिता हैं--शिव , कोट्याचार्य। इस काल के विशेष  अह्लेंखनीय और 
दो अंथ आर हैं| एक है कवि नाशबर्मा का छुदोम्युणि! नो लबुण अन्य है। दूसरा अंस्थ है-० / :- 


कन्नड़-कै|दिबरी |? यंह संस्कृत-लादवरी का अनुवाद है।  बीणभंड ने अपनी आख्यायिका 


संस्कृत गधरीली में लिखी है, पर नागबर्मा की फृति पद्म में है। कन्नंड जनता को पढे ही 
 बहत प्रिंय है। इसलिए कहा जाता है कि इन काव्यों (पं्े-रचना) को लिपिबद्,, होंकर 
थ के रूप में परिणत होने में. समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी । गय का ध्येय है लेखन 


ड्ए चतुर्दश भाषा-निवन्धावली 


शैली में व्यक्त होना ; पर काव्य की साधना है गेय पदों के रूप में संगीत--सुरीली तान पर 
आरूढठ होना। 'कर्णाटका. टंकारोचरपाटिन:/ यह लोकीक्ति कन्नड जनता में चरितार्थ 
हुई है। धनुष्यकार के समान गंभीर स्वर में लय होकर, काव्य को अपनी ही धुन में गाने 
का ओेय कन्नड जनता को परंपरा से मिला है | यही कारण है कि इन कवियों के लक्षण- 
ग्रन्थ, शब्द-मणिवर्षण, छुंदोग्मुधि आदि पद्यमय रचनाएं हैं| 
बगवर्मा के समय में ही कन्नड-काव्य-रचना-शैली में यह परिवत्तेन होना दिखाई पढ़ा 
कि संस्कृत के शब्ब-प्रयोग की बहुलता कम हुई। इनका ग्रन्थ तो संसक्षत का अगुवाद है, 
तोमी उसमें सरस कन्नड-शब्द-लालित्य की भरमार है। कवि नागचन्द्र की ख्याति अमिनव 
पम्प के नाम से हुई है। नागचन्द्र ने मह्लिनाथपुराण' और “रामायण! दो काव्य 
लिखे हैं। वाल्मीकीय रामायण और नागचन्द्र की रामायण - दोनों के कथावस्तु-वशुन में 
अपार अन्तर है। इसमें पुत्रकाम्येष्टि का कोई वर्णन नहीं। विश्वामित्र ओर पशस्चिठ्ठ 
का अस्तित्व ही लुस है। महाबली हनुमान समुद्र को नहीं लाँघते, पर विमान में 
आ रूढ़ हो, उसे पार करते हैं । बालि संन्यास ग्रहण करते हैं। राम के हाथों रावण 
का वध नहीं होता | उनका वध लक््मण द्वारा होता है, राम से नहीं | सबसे बढ़कर 
अंतर रावण के चरित्र-चित्रण में है। उनका चित्रण इस भाँति है कि रावश जितेन्द्रिय 
और धर्मपरायण हैं। परनारी को, जो उनसे मोहित होकर अपना ग्रेम जताती है, उप- 
देश देते हैं। लेकिन वे ही रावण सीता को देख, चलित-मनस्क होते हैं, परनारी से विश्व 
रहने के अपने व्रत को सहसा भूल बैठते हैं | इस तरह रावण दुरन्त नायक के रूप में चित्रित 
हैँ। यह चित्रण -शैली काव्य की मार्मिकता को उद्दीप्त कर उसकी महत्ता को बढ़ाती है । 
पंप-युग की विशेषता यह है कि काब्यनिर्माण का ध्येय और ही था। प्रस्थ- 
निर्माण की बस्तु धार्मिक धारणाओं से ओतप्रोत रहती थी | इसकी साधना और चेतना 
यह थी क्वि धर्म का प्रचार भलीसाँति हो जाय। इस काल में केवल साहित्य सृजन 
करनेवाले कवि बहुत बिरले हैं| नेमिनाथ श्रीर आडय्य--थे दोनों ऐसे कवि हुए कि केवल 
काव्य-रचना ही उनकी साधना रही। नेमिनाथ ने 'लीलाबवती-प्रबन्ध' नामक काव्य की 
रचंता की, जो प्रेमकाव्य है। 'कावन गेहल' तो आंडय्य की वह काव्य है जो मिमक- ' 
' “विजय! कहा जा सकता है। आंडय्य का भाव-्यंजना से ही काव्य का .माधुर्य छलकता 


हुआ दिखाई देता है। . यही उनकी साधना थी | 
राजा-महारांजाओं का आश्रय पाकर, इरा युग के साहित्य-रथी काव्य रचा करते थे | 


अनेक राजा लोग भी सुन्दर कवि हुए हैं | काव्य की कथावस्ठु, उसकी वृत्ति और उसके छुंद् 
' आदि संस्क्तत-काव्य-परपरा से प्रभावित  थे। ' कुछ छन्दों की परद-योजना ऐसी थी कि . 
, ईरा पद संस्कृत कास! प्रतीत होता था|. 
कवि जज्न' का समंय ईसवी ११७० से १२३४५ तक माना जाता है। वशोधरचसिनरे! 
... इनकी काद्य-रचना है... कवि ने अपने इस काव्य में बड़ी मार्मिक .व्यंजना के साथ दया 
. जी महिमा, अ्िसा की उत्कर्षृता आदि का वर्णन किया है। काव्य का सजन धर्म की 
 >भित्ति पर हीं. हुआ है.। , चरित्र-निर्माण में कवि. ने कमाल. हासिल, किया है। कथा- 
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प्रवाह में एक ऐसी घटना का वर्णन है कि आठे से बनी मुर्गों के वलि चढ़ाने की बात 
दहरती है। इस प्रस्तुत परिस्थिति में हृदय की विकलता और अनुताप की 
व्यंजना को कवि 'जन्न' ने इतनी निपुणाता और मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है कि यह 
दृश्य भावुक हृदय पर अपना असर किये बिना नहीं रहता | जो काम दसों धरमग्रन्थ कर 
सकते ये, उसे जन्न की भावामिव्यंजन-शैली ने बड़ी सफलता से संपन्न किया है। इस 
अनोखी निपुणाता के कारण जन्न को कवि-सम्राद! की उपाधि मिली । 


१२ वीं शताब्दी में ही कन्नड-काव्य-धारा का दूसरा थुग प्रारम्भ होता है। संस्कृत 
की काव्य-परम्परा की कड़ियों से छुटकारा पाकर, कन्नडन्काव्य-कला अपने ही स्वच्छ॑द 
छुंद से अलंकृत हो, निखरने लगी | पुरानी प्रथा के अनुसार यद्यपि धर्म का प्रचार ही 
काव्य-रचना का आशय था, तथापि कवि-हृदय उसे जनता तक पहुँचाने के लिए लालाबित हो 
उठा | यही समय था कि समाज-सुधारक बसवेश्वर का जन्म हुआ | बसवेश्वर केवल कवि 
ही नहीं, बल्कि 'वचन“साहित्य के जन्मदाता हैं। समाल सुधारक तो थे ही; पर उनकी 
महान्‌ अ्मिलाषा यही थी कि ये सूक्तियाँ जनता के हृदय में अपना घंर बना लें। वचन 
काव्य की शेली सरल है। शब्द-योजना ललित है कन्नड काव्य-घारा की यह नवी* 
नता है। इस साहित्य की मापा मार्जित है। इसमें बनावट नहीं। पद नुकीले और 
सूक्तियाँ छोटी छोटी हैं। बचन-काव्य-गद्य-सा प्रतीत होता है। वचनसाहित्य के सभी कवि 
भक्त और संसार से विरक्त हैं। उनकी जीवनी पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए इस 
साहित्य ने दोनों ओर से (लोकिक और आध्यात्मिक) पुष्टि पाई। धर्म की भित्ति पर 
वचन"साहित्य का निर्माण हुआ है | कविराण महाशिव की शरण में रमनेवाल्तें हैं ।. इसे 
सूक्तियों से कन्नढ जनता में बड़ी क्रांति मचाई । भक्तिवारा ने नूतनता की राह ली शरीर 
जनता सामशील बनी | इसी अरसे में स्व्रियाँ भी कबि बनीः। एक नहीं, बहुतों ने 
ख्याति पाई। 


इसी परुमपरा में हरिहर' कवि हुए | ये तो कन्नड के नवीन छंद के प्रशेता हैं । यह 
' नूतन छंद कन्नड भाषा में रगले! कहलाता है | आरो के कवि इसी छुंद: का अनुकरण 
करने लगे | कवि .हरिहर के बाद राधवोक ने कीति पाई। ये भी नबीन छुंद के निर्माता 
हैं। यह छुंद पटपदी' (छप्पय) के नाम से असिद्ध है '। इनका हरिश्वस्धन्काव्य बड़ी उत्तम , 
कृति है। अरब पंदपदी-काव्य-क्ृतियों की बौछार, होने. लगी | कुमारव्यायु और लक्ष्मीश 
प्टपदी कवियों में खयातनामा हैं। कुमारव्यास. लोककबि हुए | इनका भारत! . घर-घर 
. में, गाँव-गाँव में पढ़ा जाता है। भारत” पढ़न्यदूकर जनता आनन्द .के मारे भूमने छ्गंती 
है| “ पंपन्‍भारतें से कुमारव्यांस की झति सानी रखती है). जब कांव्य-वाचन होता 
है. तब ऐसा बिदित होता है कि श्रोताओं की अ्ँखों के सामने भीम, अजुन- (द्रौपदी, :कष्ण 
.. आदि पांच जसे खिंच आते हैं।. कलियुय द्वाप॑र में बदल. जाता' है और! महाभारत की 
.. लड़ाई दँष्िंयथ' में' होती दिखाई. पती :है। उत्तेरभारंत में जेसे तुलसी-रामायण' घर» ु 
: घर में पढ़ी जाती है, बैसे ही कुमारव्योस के मोरत' का दवाझ्ष है केन्नंड देंश में । 
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नजैमिनी-भारतः लक्ष्मीश की अमर कृति है। उक्ति-चातुरी इनके काव्य की जान है। 
छुन्दों की नस-नस में मधुरिमा भरी है। संगीत के लव में छन्द नाच उठता है। ऐसी 
प्रसिद्धि अन्य किसी कवि को नहीं मिली है । इन दोनों कवियों की रचनाएँ कन्नड जनता 
को इतनी प्रिय हैं कि इनके सामने रामायण का कोई मूल्य ही न रहा। इन्हीं कवियों के 
साथ रत्नाकर वर्णि का नाम भी लिया जाता है।इस कवि की रचना है 'भरतेशवेभव' जो 
एक अमूल्य तत्वग्रंथ है। नवरसों की पुष्टि इर कृति में भलीमाँति हुई है और जानपद 
शैत्ञी इस रचना में अच्छी तरह सिद्धि पा गई है | सोलापुर के पंडित वरद्धमान शास्त्री ने इसका 
अनुवाद हिन्दी में किया है। 
१६ वीं सदी की विशेषता है--कन्नढ मापा में गेय साहित्य की भ्रीवृद्धि होना । वैष्णव 
भक्तों ने इस दिशा में अच्छी तरह हाथ बँँटाया। माधुपूण, रसीलें गेय पद बना-बना 
कर वैष्णव भक्त देश-मभर में घूम-घुमकर गाने लगे | देश-भर में भक्ति की भागीरथी 
बह निकली | भक्ति का प्रचार करने में वचन'-साहित्य के समान यह गेय काव्य भी 
जनप्रिय बना और जानपद-साहित्य कहलाने लगा | 
इन भक्त कवियों में पुरंदरदास प्रमुख हैं | परम वे'्णव भक्त होने से अपने को 
स कहते थे। कन्नड (कर्नाटक) संगीत के आदि आचार्य पुरंदरदास ही हैं। इन दास-कबियों 
के पद इतने लोकप्रिय. हैं कि जनता अपनी ही घुन में इन पदों को सदा-सर्वदा गाती रहती 
है। इन पदों की रोचकता ऐसी है कि ये पद लोकोक्तियों के समान ब्यवहूत होते 
हैं। इस साहित्य में जीवन-संबंधी कई तत्वों की विश्लेषणात्मक आलोचना हुई है और 
दासगण की उपमान-यीजना बड़ी ही उत्तम है। 
जब साहित्य की धारा नाना भागों में बह रही थी, हुर्भाग्यवश कंर्नाठक-साम्राज्य विजय 
नगर का नाश हुआ | अराजकता के कारण साहित्य की प्रगति रक-सी गई। लंबे अरसे 
के बाद मैसूर भें राजाओं का आश्रय पाकर साहित्य की धारा फिर से बहने लगा। राजा 
चिक्षदेवराय स्वयं कवि थे | इनके समय में अन्य बहुत-से कबि हुए हैं| इनमें कम्रयिश्ी 
हौन्नम्मा' का बड़ा नाम है | चिकुपोध्याय कवि ने संस्कृत के 'गीतग्ोविन्द! का अनुकरण कर 
गीत्रीपान! नामक काव्य की रचना की | 
. १७ वीं. सदी में कबि पडच्रंदेव और भद्टाकलंक हुए। कन्नड-व्याकरण की रखना 
. संसकृत-भाषा में. भद्धाकल्ंक ने की है। यही जमाना था कि गद्य-साहित्य की और कन्नड- 
काव्यधार! मुहने लगी | . मेंसूर के राजा 'मुम्मदि क्ृष्णराज ने. गद्य-मारतः की रचना की | 
संस्कृत के कई 'न|दक कच्चड में अनूदित हुए । इसका भेय 'बसप्य” शास्त्री को है, जो अभिनव 
कालिदास केनाम से प्रख्यात हैं। इस सदी के और दो प्रसिद्ध कवि हैं। सर्मश उनमें 
' से एक्क हैं।। कबन्नड' जनता सर्वज्ञ: को जातपद-कवि-सम्नाद कहकर' पुकारती है। ये उच्च 
शैणी के आशुकनि,थे। उदतेशेठते, कविताएँ रचकर लोगों .को. घुनाते थे। तेलुगु . 
: भाषा में विमनं! और तमिल में 'अब्वन्यार! ऐसे ही .कबि हुए हैं। सर्वज्ञ .क्ी. कविताएँ... 
लड़ियों में वेधकर काव्य का रुप धारण नहीं करतीं; बल्कि: फुंटकर पद कहलाती हैं।।.... 
रे ये पद बहुत ही, रोचक हैं, सुन्दर सुमाषित्त के. समानः| -उन्तकी' वस्तु. है-जीवत . 
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का तत्व ओर नीति। उपमानों की योजना में कोई कृतिमता नहीं | वे सीधे हैं और 
जनजीवन से मेल खाते हैं | इनकी कविताओं की छाप जनता पर इतनी जोरदार 
है कि आये दिन लोग वार्तालाप में इन उक्तियों का उल्लेंख करते हैं। 'मुदृण' 
इसी काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं | थे तो १६ वीं सदी के हैं तोभी 
८६ वीं और १७ वीं सदी के कवि-जेसे रसपूर्ण ललित भाषा में गद्यकाव्य की रचना कर 
गये हैं। रामाश्वमेध' इनका गग्य-काव्य है। बाणभट्ट की कादम्बरी के समान इस गद्यकाब्य 
का भाषा में प्रवाह है, लोच है और मिठास भी | 

झाब से कन्नड का आधुनिक काल आरम्म होता है। आज का साहित्य सर्वतोमुखी 
होकर बिपुल प्रगति पाने लगा है । इसकी विशालता इतनी व्यापक है कि पूरा वर्णन करने 
के लिए अलग लेख लिखना है। यहाँ तो इसकी गुजाइश नहीं । 

२० वीं सदी के आरम्भ में कन्नड साहित्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नया रूप 
धारण कर लिया| अब गद्यसाहित्य कीधारा अनेक रूपों में विभाजित होकर बहने 
लगी। पहले-पहल उपन्यास की ओर उसका भुकाव हुआ,| वेंकद।चार्य ने बंगला से बंकिम- 

न्द्न के उपन्यासों का अनुवाद लेकर, इसकी वृद्धि की | 'गलगनाथ” भी मराठी उपन्यासों का 
अनुवाद करने लगे | पुड्एण ओर वासुदेवाचार्थ आदि लेखकों ने मौलिक उपन्यास लिखे | 
आगे. चलकर कन्नड-उपन्यास-लेखक अनेक हुए. इनमें कारंत और अ०न० क्रृष्णराय बहुत सफल 
हुए हैं। कारंत की एक कृति का ऑगरेजी संप्करण छुप खुका है, जिसका नाम है 
830 ६० (06 50| | उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति अब कुछ धीमी पड़ी तो छोटी-छोटी 
कहानियों का स्वागत होने लगा । कन्नड-साहित्य में इनकी संख्या बहुत है' |. इस कहानी- 
साहित्य के आचार्य हैं मास्ती!। मास्ती कहानी-सम्राद की उपाधि से भूषित हैं। इनकी 
कहानियाँ सरलता को लिये किसी आदर की ओर उन्मुख होती हैं |. इनकी “रोचकता 
प्रशंसनीय है। झत्रिमता का नाम नहीं, सीवेपन के साथ: आख्यायिकां की अभिव्यक्ति: हुआ्ा 
करती है| इनका अनुक्रण कर कई उत्तम कहानी -छेखक हुए हैं |. कुछ रित्र्याँ सी कहानी 
की: मिथुण  लेखिका- हुई हैं। गहप-साहित्व के अभाव की पूर्ति ही 'मास्ती! की अतुपम देन है 
कन्नड:वाछ मय के लिए ह 

उपन्यास, तथा: ग्रह्मनसाहित्व. के साथ-साथ पद्यकाव्य की धारा मी प्रवाहित हों रही 
थी। मबीन कन्नंड का प्रथक्राव्य अब प्रगतिपथ-पर अग्रसर होगे लगा |. अनेक कवि 
अपने : स्वतंत्र मार्ग पर आगे बढ़ते हुएं. मातृभाषा की: सेवा. करते रहे, यह इस युग की 
विशेषता है। इस प्रसंग में “बेंद्र तथा 'पुदथा! इन दोनों आधुनिक कवियों कामोम 
लैना उचित है | बेंद्रे की कविता उनके निवास-स्थान की निजी परम्परा से प्रभावित 
रहती है। जानपद-शैली में अपनी .ग्रत्रिमा और उन्नत केला के तहारे बंद्र ने. अगृभुत 

साहित्य का निर्माण किया है| " आमगीतों की शैली ओर लावणी  छन्द में, बोलचाल्न की 
"मांषा में ही यह अदभुत सोहित्य/मंंडार: सर्जा हुआ है| पुठप्पा की कविता प्रीढ़ शैली क॑ रे 
ओर प्रवृत्त है। मेसर की परम्परां का विकास इनकी कविता में नहीं हओ; पर वही परम." 





_निखरती हुईप्रगति पा रहीं है।. “दोनों कवियों ने अबाध रूप से अपनी-अपनी कला और शैली “ 
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में विशाल वड्मय का सजन किया है। इस युग के लक्षित कि (एशं0 ए0०७॥) का 
नाम है- पु० ति० नरसिहाचार्य | मावनाओं की कोमलता और संगीव की मिठास के साथ- 
साथ गेय पदों के परिधान में नरसिंहाचार्य की काव्यकला प्रकट हुई है। ये बड़े लोक' 
प्रिय. कवि बने हैं। बेंद्रे आध्यात्मिक कवि हैं तो पुटप्पा वीर-कवि कहलाते हैं। 
ओर भी अनेक आधुनिक कवि हँ| उनकी कला उत्तम काव्यों की सचना कर रही है । 
नाटक-रचना भी अपने उत्कर्प पर है। नाटक साहित्य नबीन कला की और 
भुका हुआ है । यह श्रेय प्रहसन पितामह कैलासम को है। कन्नड साहित्य में नाटक- 
रचना-शैली तथा. कला में नूतनता लाने ओर उत्तम प्रहसनों की रचना में कलासम की 
बराबरी ओर कोई नाटककार नहीं कर सकता । के लासम की अनोखी कल्ला को अपनाक३ 
५र्व॑तवाणी', 'क्वीरतागर' और “कस्तूरी-जैसे उच्च कोटि के नाटककार हुए हैं। 
कननड-गद्य की उन्नति नाना विशाश्रों में हो रही है। कननड-वाझुमय की सर्वतोमुखी 
प्रगति के लिए, स्वर्गीय श्री! ने जोरदार आन्दोलन चलाया | उसका अमिद प्रभाव अपना 
काम कर गया । अपने शिष्यवर्ग को श्री” ने बड़ी स्फूर्ति दी। श्री! के अचूक साहस के 
कारण कन्नड-साहित्य पूर्णतया सम्पन्न बना | अनेक शास्त्र-ग्न्थ औ्रौर प्रौढ़ शेलीवाले उन्न 
कोटि के गद्य-अन्थ कनन्‍्नड-सरस्वती के भण्डार में आने लगे । 
कन्नड-काव्य-धारा की गवेषणा के बाद कहा जा सकता है कि यह साहित्य आदिकाल 
से लोकजीवन के साथ मिल-जुलकर पनपने लगा हे । जैसा यह साहित्य जनजीवन के रांग 
मिल्ल गया हैं, सम्भव है कि अन्य साहित्यों की वैसी दशा न रही हो। शगभग १६ थीं 
सदी से यह बात देखने में आई है कि जानपद-कवियों की ही संख्या अधिक है। यही 
' कारण है कि कन्नड-साहित्य में शगारी कविताएँ बहुत कम मिलती हैं। जीवन संबंधी 
घ्थूल तथ्य को पहचानकर अपनी कला के द्वारा उसे सीधे और सरलता के साथ ' जनता के 
सामने, हमारे कवियों ने अपनी कृतियों में रखा है । इसमें इन कवियों का श्राशय यही था 
कि जनता अपने स्वाथ को त्याग दे । आश्ान को मिटाकर दुर्भिमान को दूर करे। भोगी 
जीवन से विरत होकर सांप्रदायिक अंधविश्वास से हद जाय और सम्मार्ग में चलने लग 
जाय | इसी परुपरा के प्रभाव से, ऐसा विदित होता है कि हमारे कविगण नवथुग की 
स्तविकता-रूपी मरीचिका के शिकार नहीं हुए। लेकिन . इक्कें“दुक्के लेखक इस मरी 
_जिंका के पीछे दौड़ रहे हैं, तोभी बहुत से साहित्यिक सार्वत्रिक, सार्वजनीन हिल-साधना- 
हेतु; अपनी-अपनी कला को कन्मडन्साहित्य-रंगभूमि पर दिखा रहे. हैं | 


“-सिद्दवस हल्ली कृष्ण शर्मा 
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आपलाग जानते होंगे कि में भारत के उस भूविभाग से आया हूँ, जिसका नाम केरल 
है | भारत के सबसे दक्खिन में अरबसमुद्र और पश्चिमी पहाड़ो के बीच गोकर्ण से कुमारिका 
तक फेला हुआ भूविभाग ही 'केरल' है । इसका दूसरा नाम भार्गवन्त्षेत्र है। कहा जाता है 
कि भाग ने ही हजारों साल पहले इसे समुद्र से ऊपर उठाया था | 
प्राकृतिक सुन्दरता में कश्मीर से ही इस भूविभाग की तुलना की जा सकती है। बड़े- 
बड़े फल्नों के बोक से लदे हुए ऊँचे-ऊँचे नारियल के पेड़, लहलहाते हुए खेत, कलरब करते 
हुए छोटे पहाड़ी करने, गिरि कन्दराएँ आदि प्रकृति मात्रा की देन हैं। यहाँ की प्राकृतिक 
सुख्दरता के बारे में यों कहा जा सकता है कि भारत के दव्खिनी और उत्तरी (कश्मीर) 
भूभाग में प्रकृति माता ने अपनी सारी खूबियाँ बिखेशकर बाहर से आनेवालों की आँखें 
चका्चौंध कर दी हैं और करती रहती हैं । 
ऐश्वर्य में भी यह भूविभाग और कहीं से पिछड़ा नहीं है। नारियल, काली मिर्च आदि 
अमूल्य वस्तुओं के अ्रलावा हाल में ही तोरियम आदि प्रधान खनन-यदार्थ भी निकालें जा 
चुके हैं। यद्यपि चावल के सम्बन्ध में स्वयं सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता, तोभी विदेशों 
से चावल और अन्य जरूरी चीजें पाने के लिए जिस डालर की जरूरत है, उसे सबसे अधिक 
कमानेवाला यह मूविभाग है। भारत का सबसे अधिक सुर्दर और काम का बन्दश्गाह भी 
यहीं है जिसमें से होकर भारत के विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता रहता है | 
धार्मिक बातों में भी हम पीछे नहीं रहे । सारे भारत को अपने अ्रद्वेत॒वाद के संदेश से 
प्रकाशित करनेवाले श्रीशकरा चायजी ते इसी देश में जन्म लिया था। उनके सिद्धान्त और .. 
वश आजकल भी हमारे धार्मिक सिद्धान्तों के आगे चमकते रहते हैं। बुद्धिवाद- के 
भाबार पर कहां जाये तो सारे भारत की आजकल्न भी हमारा छोटा-सा केरल प्रभावित कर 
रहा दै। आप किसी भी सरकारी या गेर-सरकारी दपतर में चले जाइए; वहाँ काम करनेवालों . 
में काफी भेनोन! होंगे। सत्तेष में यों कहा जा सकता है कि केरल के लोग अपनी 'अक्ल-- 
मन्दी और होशियारी से सारे भारत पर अपनी हुकूमत. चला रहे हैं। ५. 
केरल की जनता में अधिकांश न शुद्ध #विड़ हैं, न शुद्ध आये.।. यहाँ आायों और ' 
द्राविद्ञों का सांस्कृतिक सम्मेश्न ही न हुआ, बल्कि रक्त-संबंध भी | : मार्मव यम के जमाने 
से ही यहाँ के द्वाविड़ों और आयों' में सांस्कृतिक और वैधाहिक सम्बन्ध हो रहा था। . इसी 
तरह यहाँ की भाषा पर भी आर्यभाषा संस्कृत का प्रमाँव पढ़ें गया । वो भी आदि : द्वाविद्ू 
भाषा में की उद्यत्ति हुई है। वह वमिल, तेलुगु, केंनरीम आदि द्राविड़-भाषाओं की. . ' 
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इसका साहित्य बहुत पुराना है। करीब डेढ़ हजार साल पुराना साहित्य उपलब्ध है | 
इसका रूप मंदिरों में पूजा-पाठ आदि देती कामों में आनेवाले गीतों में मिलता है। इसके 
पूर्व के साहित्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते | 

पुराने साहित्य की खोज करने पर देखा गया है कि केरल-साहित्य-धारा दो शाखाओं 
में बही है--एक तो संस्क्षृत से प्रभावित और दूसरी शुद्ध द्वाविड्शी शैली । पहली शत्ली में 
संस्कृत का प्रभाव खूब देखा जा तकता है ; दूसरी में ठठ द्राविद्वी भाषा का रूप। पहली 
शाखा को, जिममें विभकलन्त संस्कृत शब्द और केरल-मापा शब्द मिलाकर प्रयुक्त होते थे, 
साहित्यशास्त्रश 'मणिप्रतराल' कहते हैं) इस साहित्य भें उतनी नेसगिक सुस्दरता रहती है 
जितनी मणि और प्रवाल के सम्मिलन में । संस्कृत और केरल भात्रा के शब्दों का सम्मिशन 
इतना सुख्दर हुआ है | इसीलिए यह नाम पड़ गया | 

दूसरी शाखा को 'पाड' ( गीत ) कहते हैं। इसमें ठेठ द्वाविड़ भाषा के शब्द ही मिलते 
हैं। यदि संस्कृत-शब्रों का प्रयोग इधर-उधर हुआ है तो उन्हें द्राविद्ी बनाकर प्रयुक्त किया 
गया है | इसके भी दो रूप हैं। एक तो वे ग्रामीण गीत हैं जो शादी आदि अबतसरों में गाने 
जाते थे और बूसरा ब्रीराराघना के गीत । मल्याल-साहित्य की वीरगाथा और हिन्दी-साहित्य 
की वीरगाथा में एक बहुत बड़ा फर्क है। हिन्दी में वीरगाथा के कवि किसी राजा के 
आश्रय में झते थे झौर आश्रयदाता की प्रशंसा में ही गीत गाये थे। सलाह में ऐसा 
नहों हुआ है। मलयालम में पहलेपइल बीरगाथा गीत आमीण गीतों के छूप में ही प्रयुक्त 
हुआ है | | 

गीव-साहित्य का पहला प्रकाशित ग्रन्थ है-> रामचरित!। श्रीराम कबि--न्राबनकौर. के 
रामवर्मा राजा ही इसके रचयिता हैं। वे करीब आठ सो साल पहले जीवित थे । परबन्धरूप 
में सैनिकों के गाने के लिए वाल्मीकीय रामायण के युद्धकांड के आधार पर ही यह रखा गया 
है। इसके एक सी साल बाद माधव कवि ने भगवदुगीता का श्रतुधाद किया | यह गीता 
-का भारतीय देश-भाषाश्रों में पहला या दूप्तत अनुबार है। उप्ती जमाने में इसके भतीजे 
राम पणिकर से रामावण, भारत और भागजत का ओखुवाद क्रिया | करीब इस्ींके जगाने 
- में एक ऋृष्णभक्त कवि रहते थे, जिनका नाम है -- चेतुशेरी' नम्बूतिरी | उनकी क्षति का नाम 
, है झण्एंगाथा! | जेसे नाम से ही विदित होता है, इसमें भागवत के दशाम रकध की कंथा 
स्वतन्त्र रूप से कही गई है । 


अबतक जिनका जिक्र किया गया, वे गीत-साहित्य के हैं। आगे मशिप्रवाल-शाखा की. 
, क्षत्तियाँहैं।' थे अधिक संस्कृत के अधार पर ही रची गई हैं। इस शाखा में संस्कत के 
, सभी साहित्यिक रूप या तो अनुवाद के रूंप में या मौलिक अनुकरण के रूप में. मलयालम में 
' आये हैं | सन्देशकाव्य, चम्पू; खण्डकाव्य, नाटक, गदयकाव्य, लक्षणग्रन्थं आदि संब मिले है| धर 
.. ४ इन वोनों शाखाओं का संम्सि्रण करनेवाले हैं! -मक्त कवि तुश्लत्त रामानुआचां्य! 
इनकी केरज्. के लोग ...बड़ी भक्ति से आदर करते हैं--मैंसे ऑपलोग ठलगी, धूर, कंगौरे 
'  झादिमक्त-कव्रियों का. वा तमिले झोग 'कम्पर! का । इन्होंने रामायण, भारत, भागवत श्रीदि 
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कई ग्रग्थ लिखे। तुलसीदास के रामचरितमानस को उत्तरभारत में जितना प्रचार मिल 
गया है, उतना प्रचार इनके रामायण को केरल में मिल गया। तुलसीदास और रामानुजाचार्य 
दोनों समकालीन कहे जा सकते हैं | दोनों पन्द्रहवींसोलहवबीं सदी के धार्मिक उत्थान के 
प्रतिनिधि कबि हैं | 

'क़थकलि' जो आजकल लोकप्रसिद्ध हो गई है, ओर कल्लालोक के लिए एक बहुत बड़ी 
देन है, केरल में ही पैदा हुई थी । यह कल्ला बहुत पुराने जमाने से ही केरल में प्रचलित है, 
पर उसमें जिक्र करने लायक कोई साहित्य न था। इसकी पहली साहित्यिक कृति के रचयिता 
कोड्टारक्करा राजा! हैं| ये श्रीरामानुजाचार्य के बाद जीवित थे | 

इनके बाद एक-एक करके, एक-एक जमाने में कोड्यम राजा, उश्णायी बारियर, 
इरयिम्मन तम्पी, अश्वति तिस्नाल महाराजा आदि कई कवियों ने कथकलि-साहित्य की इस 
शाखा की श्रीवृद्धि की है। इनमें उए्णांयी बारियर ओर इरयिम्मन तम्पी की क्षत्तियों में 
साहित्य, संगीत और अभिनय, तीनों सम्मिलित हैं | 

केरल के सबसे बड़े हास्य-साहित्यकार हैं-कुड्जन नग्बियार । ये दुनिया के किसी भी हास्य« 
साहित्यकार से पीछे नहीं हैं | ये तीन सौ साल पहले जीवित थे | तुल्लल' प्रस्थान-पद्धति के 
जन्मदाता ये ही हैं | महाकवि और अभिनयकुशल् कुअजन नम्बियार की झृतियाँ सिर्फ पढ़े-लिखे 
लोगों को ही नहीं, पर आम जनता को मुझ कर देनेवाली हैं। ये यथार्थ में जनता के कवि 
हैं। इनका अनुकरण करनेवालें कई कवि हुए हैं। गान गाकर नाच दिखलानेवाली तुल्लल' 
नामक एक दृत्यकला आज भी केरल में प्रचलित है | 

अगरंजी-शिक्षा के प्रचार से जैसे सारी भारतीय देश-माषाओं में एक नवोत्यान ही गया. 
है, उसी प्रकार मलायल-सा हित्य भी नये-नयें भावों और कलाशेलियों से अलंकृत हो गया है| 
'इसकी प्रारम्भिक दशा में. कौडुजझ्त्लुर कुअ॒कुइन तम्पुरान, के० सी० केशव पिहले, वेशमणी 
नुम्पूतिरी आदि कई महाकवि हुए हैं। तोमी केरलवर्मा और ए० आंर० राजशाज वर्मा ने इस 
नवोंत्यान का मार्ग सुगम और साफ बनाया । इनमें करल बर्मा को केरल-कालिदास और 
'राजराजवर्भा को बेरल-गागिनि कहते हैं। इन मारमा-मानजों ने ही मलयाल-भाषा के बिकास 
की नींब डाली #&। करलबर्मा ने अधिकतर काव्य रखे हैं.। राजराजवर्भा ने अधिकाश आधुनिक 


' रीति के लक्षण॒-ग्र्थ से है 
इनके बाद मलायल-साहित्य में तीन महाकवि हुए--महाकबि कुमारन आशानं, उहलूर.. 
'और वह्लत्तोलल । ये तीनों, वर्माओ्नों के बाद मलयाल-्साहित्य में आधुनिक नवोत्यान का ' 
प्रतिनिधित्व करनेवाल्ले ब्रिमू्ति हैं। कुमारंस आशान ने हिन्दृःसमाज के, रूढ़िगत' अन्य 
बिश्वासों के खिलाफ अपनी, कलम चलाई है। करुणा “चण्डाल-मिन्नुकी, नेलिनी! ' 
आवि इनके प्रसिद्ध खडकाध्य है| ' .उल्लूर हिल्दु-संसकृति के प्रतिनिधि,.कवि हैं।। ये संस्कृत . 
"कै. बड़े परिडत हैं। उमाकेरलम! नाम, के मंहाकाब्य तेये मशहूर हुए हैं। पिल्नलला 
. आँदि खण्डकाव्य भी लिखे हैं।  महाकवि बह्लतोल, जो होल ही में अस्थाने महंकेवि!' 


' उपाधि से विभूषित हो गये हैं, केरत के राजनेतिक उत्थान के प्रतिनिधि कवि सनपे 


'' देशभक्ति के गीत, केरल के कोने-कोने में पहुँच गये हैं | उन्होंने 'खित्रयोगम'! नामक महाकाई 


: लिखा है। 'कौच्चुसीता', मगदललन मरियम', अनिरद्धन' आदि कई खरडकाब्य भी लिखे हैं | 
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उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह 'साहित्यमञ्जरी” नाम से आठ भागों में प्रकाशित हआा 
है। इन तीमीं में पहले दोनों कवि अरब जीबित नहीं। बहलत्तोल अब भी साहित्यिक 
स्वनाएँ कर रहे हैं ओर उनसे अब भी हमें बहुत बड़ी आशा है । 
आधुनिक जमाने में अँगरेजी साहित्य के सभी नई-नई पद्धतियों मलयालम में आई हें। 
इस और काम करनेवालों में श्रीशंकर कुमप और चढ्मपुपा कृष्ण पिहले के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। छायावाद, रहस्थवाद, दुःखबाद आदि सभी भावात्मक शैंलियों का खूब 
प्रचार हुआ है | श्री जी० शंकर कुरप ने उमरखग््याम की 'रबाइयात' का अनुवाद किया 
है । इसके अलावा छायावाद और रहस्यवाद की कई कविताएँ लिखी हैं। इनके प्रभाव 
से साहित्य की यह शाखा खूब- फूली-फली है। चहझम्पुपा ने रूढिगत आचार-विचारों का 
खश्डन किया है। उनके प्रेम के गीतों की शब्द-माधुरी अजीब है। उनके 'रमणन' नामक 
खण्डकाध्य के पत्तीसीं संस्करण निकल चुके हैं। खेद की बात है कि ये जबानी में ही अपनी 
जीवन-शीला समाप्त करके हमसे विदा ले चुके हैं। युवक-सम्राज पर इनका बड़ा प्रभाव है । 
मलयालम में मुक्तक छुन्दों के निर्माता भी ये ही हैं। दुःखबाद भी इन्हीं की देन है। इनके 
अलावा बालामणि अम्मा, वैलोप्पिहली, वेण्णिकुलम, अक्कित्तम, ओलप्पमणा, एन० वि० 
कृष्ण बारियर आदि कई नौजबान कवि आजकल हमारे साहित्य की सेवा कर रहे हैं । 
गद्य-साहित्य के बारे में भी कुछ कहे बिना इसे समाप्त करना अनुचित होगा। इमारी 
भाषा में बहुत पुराने जमाने का--करीब एक हजार वर्ष, पहले का-«गदा-साहित्य उपलब्ध 
है। कौटिल्य के अथशास्त्र का गयय में अनुवाद और रामायण, महाभारत, मागवत आदि 
का गश-विवत्तन भी हुआ था । वे, ज्योतिष आदि का गश्नमन्थ भी उपलब्ध है | 
.. पर नवीन शैली के गद्य का विकास अ्रगरेजी के जमाने से ही हुआ है | जिन परिस्थितियों 
में हिन्दी गद्य का बिकास हुआ है, उन्हीं परिस्थितियों में मलयाल गद्य का भी विकास हआ। 
है। इसका श्रीगणेश भी केरलवर्सा के दिनों में ही हुआ | उन्होंने ऑगरेजी से अकबर! नामक 
एक उपन्यास का अनुवाद किया और कई अन्य लेख लिग्ले | उनके अनुयायियों में सि० बि० 
रामन पिहले, चम्हु मेनोम और अप्पन तम्पुरान आदि उपन्यास-लेखक हुए हैं। श्री सि० बि० 
ने ऐतिहासिक उपन्यास और चन्दु मनोन ने सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। अप्पन तम्पुरान ने 
ऐतिहासिक, सामाजिक और जासूसी उपन्यास लिखे हैं | इसके बाद साहित्क-त्षेत्र में उपन्यातों 
'का एक प्रवाह ही. शा वाया । ' अब सेकड़ों उपन्यास निकले हैं। हाख ही में गह्पों का ज्यादा 
प्रचार होने लगा है| तकथी, केशवदेव और पोड़े काठ ही कहानीकारों में अग्रगश्य हैं । तकंषी 
की एक कहानी अनूदित नूदित । हो गई है ओर उनका प्रसिद्ध उपन्योस 'रण्टिटडषीः का अमुबाद हो 
. खुका है |. इंसके:अंनुकरण में हजारों कहानियाँ निकली हैं आर निकल रही हैं| कहानियों की 
अखिल-मोरतीय स्पर्धा, में मलयाल कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला है। यह हमार लिए 
बढ़े गौरव की बात है। एकाक्छी, जीवन-चरित्र, निबन्ध, समालोचना, हास्य-साहित्य, बाल- 
साहित्य, वशानिक निवन्‍्ध आदि के जिक्र करने का समय नहीं।. आख़िर इतना ही कमर... 
' समाप्त करते हैं कि हमारे साहित्य की झंतियाँ भारत के ही नहीं, ब्रहिक विश्व के साहिस्य की 
 डब्च भंणी के भी समान मानी जा सकती हैं।. ,... #..' पा 
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कर 


गुजराती-साहित्य 


यों तो गुजराती भाषा का क्षेत्र वत्तेमान इतर प्रांतों की भाषाओं के क्षेत्रों की अपेक्षा 
अल्प-सा है। गुजराती की भगिनो बोली मारवाड़ी का क्षेत्र अधिकतर विस्तृत है । मेबाड़ी, 
मालबी एवं जयपुरी भी विस्तृत हैं ही | परन्तु साहित्य-समृद्धि की दृष्टि प्रे देखा जाय तो ये सब 
भगिनी वोलियाँ केवल बोलियाँ ही रही हैं, उलट पक्ष गुजराती आज बोली नहीं है, . विस्तृत 
प्रौढ़ सजवाली भाषा बन चुकी है। अंतिम आठ शताब्दी से वह. अपने विविध गदय- 
पद्मात्मक साहित्यिक सर्जनों से समृद्धि पाकर नवीन युग में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर सकी है । ' ' 


बारहवीं शताब्दी में यों तो गुजरात की भूमि पर अपभ्र'श माषा का प्रभुत्व था | शुज॑रात 
के कलिकालसर्वज्ञ जेनाचार्य हेमचन्द्र सूरि जी ने अपने समृद्ध 'सिद्धहैम' व्याकरंण के अन्तिम- 
भाग में सारा आठवाँ अध्याय' प्राकृत भाषाश्रों के व्याकरण से भर दिया है | उस आदवें 
अध्याय के अन्त-भाग में अ्रपश्र श का स्वरूप देने का प्रशस्त प्रयल जो हुआ, इससे तत्काशीन 
गुजरात की देश-भाषा के स्वरूप का निश्चय करना सरंछ् हो जाता है। यहाँ इतनां अ्रवश्य 
ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय गुजरात की सीमा इतनी परिमित नहीं थी ; न केक्ल 
आज का गुजरात-ही गुजरात्र था, प्रत्युत आबू से लेकर जयपुर तक का सारा प्रदेश भी गुजरात 
की विशाल सीमा में समाविष्ट होता था | ' ग्यारवीं शताब्दी के अश्व-सुसाफिर अलबेसनी 
ने जिस गुजरात-उसके उच्चारण से शुज्नातः-का बर्णन किया है, वह तो अबू और 
ज॑यपुर का मध्यवर्ती प्रदेश ही था, जहाँ गीपालन के व्यवसाय पर आजीविका करती हुई गुजर 
प्रजा बस रही थी ; न केवल बस रही थी, उनमें से कितने के कुल शजत्व पा चुके थे, और 
प्रतिद्यार, परमार, चौहाण, चावड़ा, सौल॑की आदि राजबंश भी आगे जाकर मारवाड़, मालवा 
मेर्वाड़ा एवं गुजरात के शासक बंन चुके थे | इस विस्तृत प्रदेश में मौखिक लोक-साहित्य का 
अच्छा विकास हुआ थां। आचार्य हेमचन्द्र' ने अपश्र श-स्तरूप का परिचय दियो है, इसमें 
' लोक-साहित्य के वैसे बहुत-से. पद्यों'की भरमार कर दी है।।. श्राचाय्य श्री.के समय में अपने 
देश की व्यापक भाषा का यीं अच्छा परिचय मिल जाता है। उस 'प्राकृत व्याकरण को 
' अधिकतर भाग जिन-महाराष्ट्री' प्राकृत, से भरां है। बेशक उतहोंने नाम प्राकृत' ही रखा 
है, उसी तरह चंदुर्थ पाद के अन्तिम सूत्रों में “ गौजर' -अपभ्रश भर दिया है--बेशक उन्होंने 
नाम 'श्रपश्र श' ही रखा है। गतानुगतिक न्याय से ऐसा स्त्रीकृत-सा हो चुका है कि आाचाय 
. हेमचन्द्र ने जो अ्पश्रश दिया है, बह है नागर-माक डेय नें अपने प्रोझ्ंतसर्वस्थ' सं|भंक 
प्राकृत भाषाओं के व्याकरण में प्रधान अपभ्र शा को नागर” कहां और उसको. वहाँ शौरसेनी 
: प्राइतीपजीव्य, बतल्ाया--आचार्य हेमचस्द मे 'मी अपभ्रशे के स्वरूप की देते हुए आखिर में... 
.. 'शीौरसेनीवत! कहा; उस साम्य से आचाये देमचम्द्र के अपश्नश को नागर! कहना प्रामाणिक: 
'. नहीं हो सकता। दाक, नागर, गौजर, आगीर, आव॑त्व, थे शँच अंपश्र श. निकटतेर 
/ उनके बहुत-से अंश आचार्य हेमचन्द्र के अप्न श में सुरक्षित हैं ही । बैसा: मिश्रण ही उस अपः 
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अ्रश की विशालता का ग्ोतक है; जो पअ्मयणशशील गुजर-ग्रजा] की व्यवहार की बोली के 
सभी अंशों को समाविष्ठ कर गया था। 
आचार्य हेमचन्द्र के बाद मारवाड़ एवं गुजरात की भूमि में सादित्यौपासकों ने सर्जन की 
अधिच्छिन धाराएँ बाई एवं पर्दहवों शताब्दी के मध्यमाग मे गुजराती भाषा थे आदि 
कवि भक्तप्रवर नरसिंह महता ने ऊरमिमसय रसभर पदसाहित्य का आविष्कार किया। वहाँ तक 
भी जैन विरक्त साधुओं ने रोकड़ीं की संख्या में पार्मिक कथाओ्रों से भरे हुए रासों की, एवं 
लाजित्य से भरे हुए फागुओं की, रचना कर दी थरी। कतिपय साथुझों ने गद्यलेखन भी शुरू 
कर दिया था। अनुवाद एवं टीका-टिप्पणी के रूप में बालावबोधों की रचना सर्वत्तामान्य थी | 
इनमें कोई विशेष आाश्चयोत्वादकता नहीं थी ; परन्तु इनमें उदाह्मुत किये हुए कथानकों से पत्ता 
मिल्ल जाता है कि छोटी-छोटी कहानियाँ गुजरात में जो प्रचलित थीं, वे भी इसी तरह बालव- 
बोवों मे मंग्रस्थ हो जाती थीं। तरुणप्रभ का बालावबोध बि० सं० १४६१ १-६० सन्‌ 
११५४४ का है | 
परन्तु आशचर्यकारक कृति तो गबशली की प्रासानुप्रास रचतावली ्रथ्वीच॑ंद्र चरित' है 
जो. स० १४७८ ई० सन्‌ १४२२ से पूर्व लिखा गया था। यह एक राजकुमार का चरितत 
देता हुआ गद्मन्छपस्यास है। इस शीली का विकात आगे एक-दो झत्तियों से अत्तिरिक्त , नहीं 
हुआ, यह भी इसकी विशेषता का श्योतक है | 
नरसिंह महता से पूत्र में जेन कवियों की साहित्योपातना शश्य है ही। नरसिंह महत्ता के 
पीछे के जैन कवियों ने साहित्योपासना का वेग जरा भी कम नहीं किया था। उद्नीसबीं शताब्दी 
तक वह चालू था । परन्तु नरसिंह महता से लेकर जैनेतर साहित्यकारों ने नया ही प्रध्थान 
किया, वह लोकभोग्य अधिकतंर होने के कारण आम जनता में फैल गया-धार्मिक प्रजा ने 
उनका सत्कार भी विपुल प्रमाण में किया और हम देखते हैं कि आदिभक्तियुग में नरसिंह, भीम 
भालरणं, भीरां, केशंवराम आदि भक्तकवियों ने भक्तिस़राहित्य का बीज बोया | आख्यानसाहित्य 
का विकास भी इस युग में शुरू हुआ और कमंण, मांडण, बीरसिह, जावड आदि की जेन शसों 
की पंद्धति से अतिरिक्त कड़वावद्ध आख्यानशेली का आरंभ भालण के हस्त से हुआ, जिसका 
: ब्रिकास'बड़ीदा के वैश्य-कबि 'नाकर! ने महाभारत के बहुत-से पर्वो' को आंख्यान के रूप में ' 
' देकर किया | 


६ आश्चर्य का विषय तो यह है कि परम भागवताचार्य श्रीवहलभाचार्य जी के शिष्य सूर- 
: 'बास, कुभनदास, परमानन्ददास एवं कृष्णद[स और उनके पुत्र श्रीविद्चलनाथ जी के शिष्य नन्व- 
' दांस, गोविन्दस्वामी, चतुभु जदास एवं छीतस्वामी-इन भ्रष्छाप-कवियों ने जिस कविताधारा को 
बह[कर बजसांपा को साहित्य-छ्म भाषा में परिणत करके हिन्दी-साहित्य को भरेष्ठटतम साहिए्य 
: होने की. मुद्रा लगाई--इनसे पूर्व में गुजरात में भक्त नरसिंह ने साहित्य की विषुलतर . 
: रचना की | नरसिंह के सामने जयबेव का गीतगोविन्द एवं भागवत तो था ही; क्योंकि. इन 
दोनों अन्‍्धों को अनुसरण नरतिह में मिलता ही है । परन्तु पदों की रचना का प्रकार गुजरात 
में नयात्सा, था ।.इसेके ..पूर्व अवश्य रास-काब्यों के. बंधों में 'प्वलादिक आते थे, परम्तु 
> पैयापकता नहीं -थी | बिहार के विद्यापति का नर॒तिह से कोई संबंध नहीं है। नरसिंह: ने कबीर 
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का नाम अपने पदों म॑ उल्लिखित किया है, इससे इतना शर्ट है कि कबीर की कविता नरपिह 
मे सुनी थी | परन्तु नरसिंह ने जिस प्रवाह से पदों की धारा बहाई, वह तो अपूर्व-ली लगती 
है | हाँ, कुछ-न-कुछ अनुसरण मराठी संतों की बानी का नरसिंह में मुझे माल्नूम हुआ है | 
यह तो स्पष्ट ही हैं कि गुजरात के बढ़ोच के एक चक्रधर' नामक संत ने अपने गुर गुडोबा 
को छेत्रछाया में महानुभावन्‍्यंथ का विकास महारा-संयुक्त थ्रांतों में किया था | उस संप्रदाय 
के अनेक कवियों ने पुरानी मराठी भाषा में पद-साहित्य की विपुल रचना #ष्णलीला को 
विषय बनाकर की। उनके बाद पंढरपुर में बारकरी संतों के नेता ज्ञानदेव एवं उनके शिष्य 
नामदेव ने भी पदसाहित्य का विकास किया | शानदेव ने अंगों की विपुल प्रमाण में रचना 
की, परन्तु नामदेव ने तो पदों को न केवल मराठी में, प्रशुत पंजाबी और हिंदी में भी रचा | 
नामदेव के बहुत-से पद्‌ सिक्‍्खों के ग्रन्थ-साहब में सुरक्षित हैं, जहाँ कबीर, जयदेव, रविदास 
धनाभक्त, शेख-फरीद आदि के पद भी नानक के हजारों पदों के साथ-साथ सुरक्षित बन गये 
हैं। भारत में इसी तरह पद-स्वना व्यापक हुई | नरसिंह ने देशी रचना में पद-प्रकार अपनावा- 
झौर अधिकतर नामदेवादिक के अंगों के सहारे पर अ्रपने प्रिय छंद भूलणा' में सुच्दखमः 
रचना की | भक्ति एवं वेदांत के पदों की भी रचना नररिंह में ही प्रथम खतंत्र रूप में मिलती 
है | वेदांत मत को स्पष्ट रूप देने का सरसिंद का प्रयत्न अवश्य प्रशंसतीय है | नरसिह को 
अबिकत परिणा[मबाद पर प्रेम था-श्रीवहलम से पूर्व समय में ही | इस वेदात मत्त का मू 
कर्णाद में हुए विषुस्वामी के विचारों में था, ऐसा विंधुस्वांगी के कह कर भागवतढीकाकार 
श्रीधर ने थोड़े से इलोक भागंबत-दीका में जी उद्धुत किये हैं, उनसे श्ञात होता है | 


इस प्रकार भ्रीवहलभ के वेदाव मत का एवं अष्ठक्षाप बज़भापा के. हिन्दी-कंबियों की 
भक्तिमय पदप्रणाली का नरसिंह पुरस्कारक है, यह गुजरात के लिए परम भाग्य की बात है। 


नरसिंह के बाद मीरा एवं भालण पर तो अजमाषा की अश्र प्रमाणित... हो सकती है। 

भालण ने भागवत वशमस्कृष की रचना छोटे-छोटे पदों में शुरू की थी ओर बीच-बीच पचि: 
छः अजमापा के पंदीं की भी उसने रचना दाखित कर दी थी जिसपर सूंरदासादिक की छाया , 
प्रतीत होती है| दशमस्कंध में आगे बढ़ते हुए भालण' ते फ़िर तो कड़वावद् आख्यानशैली 
को ज्यादातर स्वीकार किया था। भालण. के पीछे गुजराती भाषा में पदों की रचना संतराहब्रीं: ' 
शताब्दी के आरभ में ज्ञानमार्गायें क्रवि गोपाल ओर . अखा ने. अहमंदाबाद .में रहकर की; ' 
जिस समय सुझ्य रचना तो इतर कंतियों ने आख्यानों की ही की थी। 
: आख्यान-सुग का अंतिम कवि हुआ सतरंहवी, शताब्दी के उत्तरा्ड् में प्रेमानंद । श्रारयानीं 
की कमनीयता वेने का कार्य 'मेमातंद के हाथ से हुआ | नरसिद के वाद गीराबाई और भालण 
गुजरात के मान्य कबत्रि मांस गये हैं जिनके बाद अखा-जैसा ज्ञानी भक्त स्थान पा सकता है | 
परव्तु परसानंद की प्रतिमा जुतती प्रबे्न थी कि- नरसिंह: पहता के बाद प्रेमानख ही श्रेा का. 
मान ले जाता है।.... को हा 
ह + प्रेमानल के समय में श्राजबान-कवेत। "गे उन्नहों पर पहुँची और वहाँ ही/वह नोमेर 
. शेष हो.गई | यहाँ से उत्तर-मक्तिवाशश का प्रारभ हुत्रा | राजे नानक एक भुष्तिह किए 
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भक्त पद्साहित्य को समृद्धि करता है-वह इस युग के आरंभ में | रणछोड़ रघुनाथ आदिक 
भक्तों की मक्तिमय रचना एवं ग्रीतम, धीरी, मोजी, नर्भो, प्रागों आदिक ज्ञानमार्गीय कवियों 
की शञानमय रचना इस युग की विशिष्टता बन रही है । 

अतिम मक्तियुग के अ्रत-माग में, अठारहबीं शत्ताब्दी के पूर्व में, एक ओर वल्लभाचायं के 
पुष्टिमार्ग का अनुयायी दयाराम और दूसरी और स्वामिनारायण-संप्रदाय के मुक्तानंद, बधानंदें 
प्रेमानंद, ग्रमसखी-जस सबल कवियों ने भक्तिसाहित्य को भर दिया। इनमें दयाराम की प्रतिभा 
इतनी प्रबल थी--खाग करके गरबी-साहित्य की विपुलतर रचनाओं के कारण, समस्त 
गुजराती कवियों में ग्रेमानन्द के बाद दयाराम का ही स्थान आ जाता है। दयाराम ने 
गुजराती के अतिरिक्त हिंद की अन्य प्रांतीय भाषाओं में भी कविता की है। अपने न्वोदहवें 
वर्ष में वह भारत के प्रवास में निकले गया था और २४-२४ वें वर्ष में वह गुजरात में वापस 
आया | इतने वर्षों में ससने अन्य प्रांतों के साहित्य का भी परिचय प्रास कर लिया। 
बहलभी वेष्णव होने के कारण अ्रष्टछाप महपनुभावी कवियों की प्रसादी तो वह पा चुका था 
ही, इसमें देशाटन का लाभ मिल्ल गया और उसकी प्रतिमा बहुत वृद्धिंगत हुई, जिनमें से 
कष्णलीला से भरी हुईं हजारों गरबरियों की रचना हो गई | ह 

दयाराम के साथ ही पूर्व-युग पूर्ण होता है और नया अभिनव-सुग शुरू होता है | श्र्लि- 
शिक्षा-दीक्षा के आरंभ के साथ भारत का समग्र ढंग ही बदल गया; साहित्य का प्रवाह 
भिन्नसार्गीय बन गया, यहाँ तक कि पूर्चे-काह् में पद्मंध ही भाषा का वाहन था-«गश्न में टीका- 
टिप्पण-अनुवादादिक से इतर रचना होती ही नहों थी-फथ्वीचंद-चरित'-जसे कोई-कोई 
अपवाद थे; अब. गद्य ही प्रधान वाहन बनने लगा | नया युग के दक्षपत राम नमंदाशंकर-जैसे 
कबिवर होने पर भी खुद उन दोनों कबियों ने भी गय में अनेक निग्रंधों की रचना की | कविता 
का विप्य भी अब बदल गया । धार्मिक कंथानकों का स्थाम सामाजिक समस्यात्रों ने ले लिया ) 
उपस्यासादि की रचनाएँ होने लगीं | नंदेशंकर-ठतुलजाशंकर ने 'करणघेलो” एवं महीपतराम 
रूपराम ने 'बनराज चाबडो” लिखकर इस मार्ग को आगे बंढ़ाया | 

यों तो गलप-साहित्य का विकास बहुत प्राचीन काल से गुजरात में चालू श। जेन 
'साधुश्नों ने एवं जैनेतर साहित्यिकों ने लौक-कथाओं का प्रवाह बहाया था । खास कंरके बीर 
' विक्रम को' मध्य में रखकर बहुत-सी कथाएं रची गई थीं ओर प्रेमानंद का उत्तरकालीम 
' अहमदाबादवासी' शामल अदारहवीं शताब्दी में सिंहासन बच्रीशीः 'सूढ़ा बहत्तरी' आदिक 
', कथाओं की रचना से गुजराती-साहित्य 'के गल्पविभाग को भर देता है।. शुजराती-साहित्य ' 
में गहपताहित्य का जी विकास हुआ, वह तो नया ही प्रकार है; और यूरोपीय शिक्षा का फल 
: है| नारायण हैमचंद्र ने इस विषय में काफी यत्न किया और छोटे-मोटे बहुत उपन्यास लिंख 
कर इसे शाखा को. विकसित क्रिया |. खास विशिष्ट प्रयास जी .हुआ;. बह तो स्व० श्री 
-. गौवधन रोम त्रिपारदी का । उन्होंने बड़े-बड़े चार ग्रंथों में. सरस्वतीचंद्र' जैसा सामाजिक 
: अनेक समस्वाओं से भरा हुआ असामान्य उपन्यास लिखा हैं। उनकी असतेक देशीय विद्वत्ता 
: व लोकमांनस के अभ्यास का वह बड़ा भारी फल है.| वह प्रवाह आज तक अविरिुत 





गुजराती-साहित्य पूपू 


बहता रहा है | ठकक्‍्कुर नारायण विसनजी के ऐतिहासिक एवं सामाजिक उपन्यास गुजराती 
अभिनव साहित्य की उस शाखा को सजीब बनाते रहे | इसी युग में मुन्शी कनेयालाल जी 
ने लेखन शुरू किया--धनश्याम' के उपनाम से 'पाट्यनी प्रभुता” उन्होंने लिखी । 
स्वन्‍्नद्रशा' जैसे सामाजिक उपन्यास में जो स्वप्न का उन्होंने जिक्र कर खशामित प्रजा 
का आदश मूर्त किया था, वह आज प्रत्यक्ष हो रा है। उन्होंने उसके बाद ऐतिहासिक 
एवं सामाजिक उपन्यासों से शुजराती साहित्य को जो समृद्धि दी है, वह इतर भाषात्रों के 
वैसे प्रयत्नों में गौरवान्वित स्थान प्राप्त कर चुकी है| एक महान्‌ राजकीय पुरुष ताहित्यिक 
कैत्र में असामान्य स्थान प्राप्त करके बेठा है, वह न केवल गुजरात का, समग्र भारत का भी 
असामान्य गोरब है। 

श्रीचुन्नीलाल वर्धभान शाह, श्री धूमकेतु, श्री रमणलाल ब, देसाई, श्री पतञ्नालाल पदेल्- 
जसे प्रौढ़े उपन्यासकारों ने गुजराती-साहित्य में गोरवान्वित स्थान प्राप्त करने योग्य उपस्यात्त 
लिंखकर अपंण किये हैं। , , 

छोटी-छोटी कहानियों' का वैशिष्य्य गुजराती भाषा में आज ध्यान खींच रहा है। ,श्री 
घूमकेतु ने शुरूशुरू में छोटी कहानियाँ-नवलिकाएँ लिखने का ओऑरंभ किया और प्रभुल- 
पूर्ण कहानियाँ तणखा मंडली में प्रसिद्ध कों | आज बड़े जोर से गुजराती लेखकों के हाथ 
से सामयिकों में एवं अ्थस्वरूप-संग्रहों में छोटी कहानियाँ निरंतर आती रही हैं। 

यह कहना अतिशयोक्ति-रूप नहीं होगा कि यूरोपीय साहित्य के ये दोनों साहित्यिक 
सूप ([0778 ए ॥0ज्ञगए०) गुजराती भाषा में अच्छा स्थान पा सक्के हैं। गुजरात ने 
एक विशिष्ठता दी, वह है--हास्यरस के साहित्य की। शुरू में कविवर, दल्पंतराम ने 


, मिथ्यामिमान नाटक लिखा | उनके - बाद बह प्रवाह आगे बढ़ता रहा। नवलराम ने भी 


मनु भोपाल” लिखा | परंतु स्व० रमणभाई नीलकंठ ने 'भद्र-मद्र” लिखकर पराकांह्ठा 
बतलाई | आज भी ज्यीतीस्द देवे एवं घनसुखलाल-जेसे हास्यरस के मोलिक लैंखकों के हाथ 
से यह साहित्य बिकास था रहा है। / 

.. आश्चर्य का विषय है कि नट तो गुजरात के ही अग्रस्थान में हैं। गुजराती रंगभूमि पर 
नहों ने नवीन शैली के नाठकों: को मूत्त क्िया--यहाँ से ही महाराष्ट्र ने. नठशिक्षा प्र की | 
शुजरात के लेखकों ने माठक, लिखने का ओरंभ नये युग के. आरंभ में कर दियाथा। 
दलपतराम एवं. नर्मदाशंकर में नाटक लिखे थे; नवलराम ने भी नांठक-रचना की थी।। 
परंतु र॑गभूमि के अनुकूल ना० क-स्चना तो स्व? सरणंछोड़भाई उक्यरा!म ने की). अह्निष्ठ प्रो० 


'मशिलाल नभुभाई द्विकेदी ने. भी महत्वपूर्ण नाटकों की स्वना की है। और आज: भी मुन्शी' 
- ' कनैयालाल जी देते रहे हैं। भ्रद्नित नाटकों की संख्या, इतनी बड़ी: अवश्य नहीं है, परतु . 
, गुजराती नाटकों के कांपी:राइटः का प्रश्न इतनो:जटिल बन रहा था कि मांदक कंपनियोंवाले: 


' अपने लेखकों के सोटक छुपवाते ही नहीं ये | सेकड़ों ' की' संख्या में माटकी की रचना हुई) « 


थे सब रंगभृमि पर मूत्त भी होने रहे और वहुत-से नये एवं पुराने: नाटक आज भी शुजराती 
रंगभूमि पर मूर्त हीते हैं, वे सब श्रोपेण के खल्प में ही रक्षित हैं.॥'...: 


घ६ चतुर्दश भाषा-निबन्धावली 


परंतु इससे जो स्वतंत्र नया आविष्कार हुआ, बह तो है--एकांकी नाटकों का | उपन्यास एवं 
नवलिकाओं की तरह यह आविष्कार भी यूरोपीय अनुकरण में हुआ है; किन्तु आज गुजराती 
साहित्य में महत्वपूर्ण रचनाएँ सादर ही चुकी हैं| श्रा उमाशंकर जोशी-जैस सिद्धहम्त लेखकों 
ने अपने संग्रद् प्रसिद्ध भी किये हैं | प्रौ० पुष्कर चंदरवाकर इस दिशा में आज गएय काम कर 
रहे हैं। वैसे छोटे-छोटे नाटक राज अवेतन रंगभूमि पर बालक-बालिकाएँ एवं युवक- 
युवततियाँ बढ़े जोर से दे रहे हैं | 

कविता देवी ने ती गुजरात पर शुरू से अमृतवर्षा चालू रखी है| नये सुग के आविष्कार 
के साथ ही नये प्रकार की कविता होने लगी थी । दरपतराम एवं नर्मदाशंकर की पुराने-नये 
ढाँचे पर स्चनाएँ हुई थीं | धर्म के स्थान पर समाज एवं प्रकृति का प्रवेश हुआ । बहाँ तक 
केबल देशियों में खाप्त करके रचनाएँ होती थीं वृत्तचद्ध एवं जातिवद्ध रचानाएँ स्वह्प ही थीं 
नये युग के साथ जोर शोर से वृत्तवद्ध एवं जातिबद्ध कविता होने लगी। प्रो" नरसिहराब 
दिवेटिया ने तो यूरोपीय कवियों के प्राकृतिक विषयों को पसंद किया ओर छुंदोवद्ध कबिताएँ 
बहाई' | हाँ, देशी बंचों भें कितसेक गेय पदों की रचना अवश्य की | उसी समय फाश्सी 
कविता की पद्धति भी अपनाई गई और मस्तकवि बाल, मणिलाल नभुभाई द्विवेदी, देरासरी, 
अमृत नायक, कलापी आदि कवियों ने फारसी ढाँचे पर गजलों का निर्माण, किया | बेशक 
उसकी व्यापकता तो हो सकी नहीं | संस्क्षत-पद्धति के कबियों में सशिशंकर भट्ट काँत! एवं 
बोढ़ादकर! का स्थान बहुत भानपूर्णं है । 

'  ब्रींसवीं शताब्दी के आरंम में गुजरात एक असामान्य कोटि के कविबर की प्रासि कर 
सका | कवि दलपतराम के वे छोटे पुत्र कबि नानालाल | शुरू में तो उन्होंने चालू ढंग में ही 
कविता लिखी | बाद में यूरोपीय ब्लेंकबस की सुन्दरता को देखकर उन्होंने नई अपवागश 

. शैंजी का आविष्कार किया | इस शैली का दूसरा नाम 'डौलन शैली” भी है। स्पष्ट रूप 
से कहना चाहिए कि अपने बूत्तों में एवं जातियो में जीवंत माषा को मूर्त करने की शक्ति 
है ही नहीं, देशीं बंधों में अहप हो है | इस 'डोलन शेली' में यह शक्ति स्पष्ट स्वरूप में प्रात 
होती है | कवि श्री ने नाव्यात्मक काव्यग्रथीं की रचना करके वाक्य रसात्मक॑ काव्यम्‌--- 
विश्वनाथ. की इस काव्यव्याख्या को चरितार्थ कर दिया है। कुरुक्षेत्र एबं हरिसंहिता 

, जैसे महाप्रथी और जयाजयंते-नूरजहाँ जेसे नाव्यस्वरुपात्मक ग्रन्थों की, में समझता हैँ--- 

भारतीभ साहित्य में अनन्यता ही है | 

' उनके संम्भालीन विद्यमान कविश्री. अरदेशर फरामजी खबरदार एवं. ग्रो० बलबंतराय 

ठाकोर सेंट्रैनी थी नथ प्रकार के आविष्कारक हैं। विभिन्‍न छुंदों के प्रयोगी से खबरदर जी ने 

, जीवन के विपयो पर बढ़े क्ाव्यग्रंथ लिखे हैं; तो प्रौ० ठाकोर ने अर्थथन कबिता का 
' आविष्कार.किया है। यूरोपीय सौनेट-प्रकार की काव्य रचना प्रवाही पृष्वी छुंद में उन्होंने शुरू 
की क्रीरं आज नवयुवान रूमियों के थे अग्रणी हैं। प्रो० रामताराधण पाठक शेप! ' 
; सन्दर भ्‌ रश्मि, उमाशंकर जोशी, श्रीषरागी बादरायण, मनंसुखलाल मेवेरी पूजालाद 

' आंदिक विदममन कविशग: पूर्व-श्चिम के शान ने मरे हैं; और विषयों: के वैविध्य से कंबिता' ! 
हे ५ देवी के चरणी में रगधाज घर रहे | 


गुजराती भाषा ओर साहित्य ४७ 


साहित्य के दूसरे-दूसरे स्वरूपों का विकास मी भारत की इतर भगिनी भाषाओं के 
साथ-साथ गुजराती में हो रहा है | महात्माजी, महादेव भाई देसाई, काका साहब कालेलकर, 
किशोरलाल मशख्वाल्ा आदिक विद्वानों ने नये समाज को उदीध्त करने में बड़ा श्रम किया है 
और निबंध-साहित्य के मंडार भर दिये हैं | 

विवेचन-त्तेत्र मी नये युग के आरंभ से शुरू हो गया था | विशिष्ट प्रयल नवल्लराम पंइया 
से हुआ | पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि स्व० आचार्य डा० आननदशंकर श्रुव, रमणमाई 
नीलकंठ, केशव ह० अ्रुब, कमलाशंकर त्रिवेदी, विद्यमान प्रो० बलबंतराय ठाकोर, प्रो" विष्णु- 
प्रसाद त्रिवेदी, प्रो० डोलरशाय मांकड, प्रो" रामनाशायण पाठक, स्व० नवलराम तिवेदी, प्रों० 
बिजयराय वैद्य आदि विद्वानों ने काफी लिखा है; विद्यमान सज्जन लिख भी रहे हैं ! 

संशोधन की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। स्व० डा० भगवानलाल इन्द्रजी, स्व० 
पहलभजी हृरिदत्त आचार्य और विद्यमान मुनि श्री जिनविजयजी , शास्त्रीजी, दुर्गाशंकरजी 
प्रो रसिकलाल परीख, श्री रत्लमणिराज जोटे--यें गुजरात्ती इतिहासविद्‌ हैं। नये विद्वानों की 
भी संख्या कम नहीं है । 

दश्शनशास्त्र में 7० सुखलालजी संध्रवी शास्त्री, जैन शास्त्रों म॑ं सुनि श्री पुएयविजयजी एवं 
भाषाशास्त्रीय संशोधतों में प॑० बेचरदास दोशी, प्रो» मधुसूदन चि० मोदी, प्रौ० केशवरास का० 
शास्त्री, ध्रो० डा० भोगीलाल ज० संडिसरा, प्रो० डॉ० मंजुलाल २० मजमूदार, प्रों० कांतिलाल 
व्यास, प्रो० हरिखह्लभ भायाणी--आ्रा दिक बिद्वानों ने गएय कार्य किया है' और सतत कर हैं | 

सवराज्यप्राप्ति के साथ-साथ ही राष्ट्रभापा की कूच शुरू हुई है | राष्ट्रभाषा के अध्ययन का 
कार्य गुजरात में बढ़ा भारी प्रमाण में होता है'। प्रतिवर्ष हजारों बालक-बआलिकाएँ' शुबके- 

वतियाँ राष्ट्रभाषा की परीक्षा दे रहे हैं | 
अंतिम साढ़े चार सी वर्ष से त्॒जमाषा का संबंध तो गुजरात से है ही | श्रीवह्लभाचार्य 


जी के द्वितीय पुत्र श्ीषिद्वननाथ गुस्ताइंजी ह्रौर उनके चतुर्थ कुमांर श्रीगीकुलनाथजी ,के | 
गुजरात के वास से हमारे मंदिरों में एवं भगवन्मंडलियों में जजमाष नित्य की हो गई है। 


श्रीगोकुलनाथ जी ने ८४ वैष्णबीं. की. बात ब्रजमाषा के' गंद्य में लिखीं, उसी ढाँखे. पर 
सखामिनारायंण-संप्रदाय के संस्थापक्र श्रीसहजानन्द स्वामी के बचनामृत्त गुजराती गद्य में हुए'। 


गुजरात में नये जमाने का आविष्कार हुआ, वहाँ तक शिक्षा में अजसापा ' थी। साहित्य के... 
ग्रभ्यास करनेवाले युवकों का साहित्यप्रंदेश-रसालंकार-छुंदों के विषय में त्रजमांता के माध्यम  ' 


, से होता था |. हमारे कबि दल्पतराम की शिक्षा के मूल में भी बजभाषा थी | 5 
राश्ाषां गुजर तियों के लिए नई बस्तु नहीं है.।.. शंष्रमापां के संमुद्धार में महाँली- 

जी-का भी हिस्सा 'कम: नहीं है | हिंदी-साहित्य-सम्मेंलेम . के अध्यक्ष-स्थाम पर से महात्माजी 

' ,पुर्शी कनैयालिशंजी एवं मुनिश्नी ज़िंबिजयजी जैसे विद्वानीं ने भी अपनी सेवा चरितार्थ की 


: है। राष्ट्रमाषा अन्न १००० माल ऊंपर हमारी ही. थी ; आज १००० वर्ष के बाद भी, 


बही राष्ट्रभार हिंदी हो हमारी है | 





--कशबवराम-काशीराम शाल्री 


० 4 4५ ७ (५ ( 
भराठ-साहिलय का धकंतद इातहास 
प्रदेश ओर साहित्य के बदलते केन्द्र-- 
महाराष्ट्र में मराठी भाषा गत रात सदियों से प्रचलित है। गहारा्र से मतल्लव भारत 
के पश्चिम किनारे के दमण गाँव से, दक्षिण की तरफ गोम॑ तक और उत्तर में नागपुर तक 
का प्रदेश । महाराष्ट्र के इस त्रिकोणाक्ृृति प्रदेश का ज्ेबफल १,३३,८०० बगमील है । 
इसकी आबादी, १६४१ की सिरगिनती के ग्राधार पर २,२५७,८५,७०० है| आज की स्थिति 
यह है कि यह प्रदेश चार प्रांतों को शासन-ध्यवस्था के अन्तर्गत है। पश्चिम भाग बम्बई 
शाज्य में, दक्षिण सिरा पुठंगीज राज्य में, तो ईशान विभाग मध्य-प्रदेंश के आधिपत्य में ओर 
मराठवाडा हैदराबांद-राज्य में । हु 8 
गत सात सदियों की अधि में मराठी साहित्य का केन्द्र-स्थान बदलता रहा है । 
तेरहवीं सदी के आरम्भ में वह नागपुर के आसपास था। इसी स्थान पर सुबुदराज का 
आविर्भाव हुआ ओर महातुभाव-पंथ प्रसृत छुआ | सोलहबीं सदी में एकनाथ के काल में 
मरादी का यह केन्द्र प्रतिष्ठान अर्थात्‌ परेठण में हृढ़मूल हुआ | सतरहवीं तदी में नेक्र ति की 
ओर चला गया, ओर तुकशाम रामदास के काल में बम्बई राज्य में पहुँचा | गत सो बरसों 
से मराठी का केन्द्र इसी स्थान पर बना हुआ है। मध्यवर्ती इसी केन्द्र की प्रगति के साथ- 
साथ नागपुर-जैसे साहित्यिक च्षेत्र मी धीरे-बीरे प्रमति के मार्ग पर हैं| 
राजनीति का अनुगमनर-- 
मराठी साहित्य का प्रारम्भ तेरहवीं सदी से माना जाता है। यादबकालीन सुवर्णे-युग में 
मशहठी साहित्य का सुस्पटसा आविर्भान हुआ | उस समय संस्कृत भाषा, जो संस्कृति और धर्म 
की माध्यम थी, उसीका सर्वत्र प्रचार था। उसका सामना करते हुए मराठी भाषा ने अपना 
'खतस्त्र झंडा खड़ा कर लिया, ओर हृढ़ता के साथ अग्रसर होने लगी | मराठी के आशय श्र 
. भ्रथकार श्रीक्ञानदेव ने जनता के लिए जनता की भाषा में साहित्य-निर्मिति की | उनकी जलाई 
'इसी ज्योति को भावी पीढ़ियों ने भी स्वाभिमान के साथ प्रकाशित रखा | शानदेव के निर्बाण के 
*.. पश्चात्‌ मुसलमानों के आक्रमणों से यादवों का राज लुप्त हुआ | मुसलमानों ने अ्रगली तीन 
सदियों तक महाराष्ट्र पर शासन जमाया। तो भी मराठी-साहित्य पर यावनी संस्कृति का प्रभाव 
बहुत ही कम रहा। उसके बाद शिवाजी और मरहठों के शासनकाल में दो सदियों तक 
महाराष्ट्रियों ने स्वाधीनता का सुख अनुभव किया। १६वीं सदी के आरम्भ में अँगरेजों ने पेशवाशों 
' से राज्य छीन लिया. उन अगरेजों का प्रभाव. महाराष्ट्र के जीवन और साहित्य पर संन्‌ १६४७ 
ईसवी में उनके यहाँ से चलें जाने तक बना रहा और आज भी वह दिखाई देता है। .. 
' मरी माषा+-- 
: /. : मराठी साहित्य की भाषा भारतीय आय-्संस्कृति का ही: अंकुर है। महाराष्ट्री और . 
' भ्रपनश्नश-भाषाएँ मराठी भाषा के प्राकृत उदश्म स्थान हैं | दसवीं सदी में अपब्रश- शाषा 
... मंराढी भापा में रूपान्तरित हुईं । मराठी भाषा, के. शुरूशुरू की साहित्य-निर्मित्ति के प्रयत्न " 





मराटी-साहित्य का संत्निप्त इतिहास पूह 


बारहवीं सदी के श्ंत में हुए । फिर भी यह दिखाई देता है कि मऱठी की परम्परा उसके भी 

बहुत पहले प्रचलित थी। दुर्भाग्य से आज वह परशरा कुछ बिल्षुप्-सी दिखाई देती है, उसके 

कुछ भी चिह्न दिखाई नहीं देते | 

धार्मिक हेतु ओर गद्च की तरटियाँ-- 

मराठी साहित्य की ओर ध्यान जाते ही दो बातें दिखाई देती हैं । पहली बात है--उस 
साहित्य के श्राण धार्मिक और दाशनिक रूप ( इसमें पोवाडा! और 'लावशणी” दो पद्म- 
कार ही अपवाद रूप हैं | ) ओर दुसरी वात है. गद्य-निमिति की अह्यता। इस काल भें 

मराठी गण-निर्मिति बहुत ही कम है। तत््वज्ञान की विवेचना करते समय तथा प्रवचन-संकीर्त न 
करते समय पुरानी मराठी में, जिग ओवी-छुंद को प्रयुक्त किया है, वह श्रोवी-छुंद प्रायः साफ 
गद्यरूप ही है | मराठी-सादित्य का इस ढंग का दूसरा छुंद अमंग है। मक्तिमार्ग के कवियों ने 
अपने पंथ के प्रच्चार वथा विकास के लिए इसी छांद को प्रकारान्तरों से प्रचलित किया | आगे 
चलकर सतरहवीं सदी के मराठी कवियों ने फिर से संस्कृत छ॑ंदो को श्रपनाया | आठरहवी सदी 
में गद्य-साहित्य का आझ्ाविभाव होकर उसका प्रचार बढ़ा | प्रारंभिक अवस्था में मराठी गद्य का 
रूप उतना विकसित नहीं था| बाद अठारहबीं सदी के अंत में बखर' के रूप में वह प्रगहभ 
तथा परिषफृत हुआ | हस वखर'साहित्य-प्रकार में उ्द तथा फारसी शब्दों और रचनाओं की 
प्रचुरता तथा प्रभुता दिखाई देती है | लेकिन यह एक महत्त्व की बात है कि तत्कालीन काव्य- 
निर्मिति पर उर्दू तथा फारसी का प्रभाव तनिक भी नहीं है | 

धार्मिक सम्प्रदाय--- 

विभिन्न धामिक पंथीं ने अपनी-अपनी ओर से तथा अपने अपने ढंग से मराठी साहित्य 
को समृद्ध किया है। इन पंथों में विशेष उल्लेखनीय पंथ निम्नलिखित हैं--एक है पंढरपुर 
के श्रीविद्धत की भक्ति करनेबाला वारकरी संप्रदाय | दूसरा है,. योगमार्ग को प्रधानता 
देनेबाला नाथरपंथ | तीयरा है, सुधार-प्रवर्तक महावुभाव-पंध । और, उसके बाद, सतरहवीं 

. सदी का रमदासी पंथ तथा तहुपरांत प्रवर्तित दत्त-संप्रदाय | 

मराठी साहित्य का आर॑भे--+ ' 

परंपरा को देखते हुए, मुकु'दराज ही मराठी के आद्य कवि माने जाते.हं| उनके 'विवेकसिधु 

' और परमामत' ये दो अंध तत्वजश्ञानंपरक हैं। मुकुद्रशज, कंबि की अपेक्षा तर्वश् के रूप में 

ही अधिक प्रसिद्ध हैं।. उनका साहित्य यथपि गौरवास्पद है, .तो भी यह सच है. कि उनका 

साहित्य बाद के घिपुल तथा विविध साहित्य समन से पिछेड़ा हुआ-सा लगता है। 

' महासुभाव-- ' 
महानभाव यंधियों ने मगप्टी गाहित्य में खत दी दलचल एना दी | संतरहवी सही के मेंप्य से, | 
के सड “प्रदेश भें स्थापित श्रीचताबर-प्र्ण/स बड़ पंथ कु्गभ।त-्यधीन हैं कृष्णभक्ति, कृष्णचरित्र और ० 
. शग्धदगीता का तस्षजज्ञान ये ही; मंहायुभाव-पंथियीं के अश्रुख आधारस्तंभ, हैं। इस पंथ के झत्य , 
पु 'साहित्य-सैबकों में शिशुपाल-्बध' और, उद्धव-्गीता' के लेखक मास्करमइ; रिफ्मिणी-संतर्ंवर के .. 

. लेखक नरेंद्र; कच्छ-हरण' मंथ के वेखक दामोवरभेड, और चक्रपरचंरित्र के खेखक महीखभड़:.. 

.' की-गणना होती है। थे सभी ग्रंथकर्ता विद्वान तो ये हीं, वृल्कि कंबि के नाते भी संवश्रेष्ठमोने 






हि चतुदंश भाषा-निबन्धावली 


जाते थे, फिर भी लगभग सो वर्ष के भीवर ही जन-साधारण इस पंथ की आर संदेह तथा 
घगा के भाव से देखने लगा । परिणामश्वरूप इस पंथ के अनुयायियों ने अपने पंथ की रक्षा 
तथा प्रतिष्ठा के लिए, कुछ आक्रामकों के अत्याचारों से डरकर भिन्न-भिन्न सांकेतिक लिपियों 
में अपना साहित्य लिखना शुरू किया | इन सांकेतिक लिपियों के कारण महानुभावी साहित्य, 
सर्वसाधारण के लिए अ्रभी-अमी तक छुपा खजाना ही था। श्रीविश्वनाथ-काशिनाथ राजबाड़ि 
गामक इतिहास के क्रांतदर्शी पंडित ने, उस छुप हुए. साहित्य के रहस्यमय संकेतों को खोलकर 
जनता पर प्रकट किया है। फिर भी बहुत-सा साहित्य अब भी अग्रकाशित ही है। यह तो 
निश्चय है कि इस साहित्य के संबंध में पूर्ण संशीषत तथा प्रकाशन के बिना मराटी साहित्य 
का इतिहास अधुरा ही रहेगा | 

ज्ञानदेव-- 

मराठी साहित्य में श्ञानदेव के रूप में एक अपूर्व शक्ति आविभूत हुई। इसमें तनिक 

भी संदेह नहीं कि कवि, तत्वज्ष, और धार्मिक आंदोलन का पुरस्कर्ता के नाते ज्ञानदेव का 
प्रतिभाविज्ञाप असामान्य था। मगवद्गीता का टीका-रूप 'ज्ञानेश्वरी', श्रीज्षानदेव का 
प्रधान अन्थ है। इस ग्रंथ में काव्य और दशेन दोंनों दूध-शक्कर के समान घुलमिल गये 

हैं। नो हजार ओबवियों के इस अपूर्व प्रन्थ में उपमा, रूपक और दृष्टांत आदि अलंकारों 

की रेलपेल है। ज्ञानेश्वरी-जेसे मधुर तथा सरल शब्दों में लिखा हुआ एक भी अंथ आज 

तक मराठी में उपलब्ध नहीं है। भ्रीज्ञानदेव का दूसरा ग्रंथ अमृतानुभवा है। काव्य 
' की शअ्रपेक्षा तत्वशञान की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व अधिक है| और इसी कारण शायद 

बह ज्ञानेश्वरी की तरह जितना लोकप्रिय नहीं हो पाया | अन्य भी अनेक अंथ शानदेव के नाभ 
' से प्रकाशित हैं ; लेकिन उनकी प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है | 

धर्मपुधारक ज्ञानेश्वर-- 

 शञानदेव धमसंशोधक थे | स्वयं निर्दाष होते हुए भी ब्राह्ण-जाति से वे वहिष्कृत किये 

| गये थे | बचपन से ही उनकी प्रवृत्तियाँ धर्म तथा तत्त्वश्ञान के अध्ययन की ओर थीं। उन्होंने 

अपनी इक्कीस वर्ष की उम्र में समाधि लें ली। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र के 
. जीवन तथा साहित्य में अभूतपूर्व क्रांति मचा दी | जाति-पाँति तथा धर्म-पंथ के निबंधों को 

बहुत-कुछ शिथिल कर दिया और भक्तिमार्ग के लिए तत्वशान की मजबूत नींव डाली | 
' इसलिए श्ञानेश्ववी टीका को मराठी भाषा में बड़े प्रेम तथा आदरभाव से भालली'* 

अमिधान से संबोधित .किया जाता है। मराठी भाषा में शानेश्वरी अन्‍्थ के जेसा दीर्घकालीन 
, प्रभाव अम्य किसी मी अन्य का प्रतीत नहीं हुआ | शानेश्वरी के पर्म और तत्वशानपरक 
' अंश को छोड़ दिया जाय; तो भी, कहपना-विलास, छेखन-शैली, मधुरता, सौग्यता, काव्यगुण 

भावमतात्मकता आदि अनेक गुणों से क्राज भी शानेश्वरी-ग्ंथ' अनुपम तथा अपूर्व समका 
. _ज्ञायगा | शांनदेव ने कुछ अभंग भी रखे हैं । 

:नॉमदिंब-+ ० हा ' 9... हे, 
, । £ 'अम्न से बड़े होते हुए, भी श्रीनामदेव, शानदेब-जेसे विद्वान नहीं थे । फिर भी उनकी 
_.: विद्वेलभक्ति क्पार थी। . सीधी-सादी अद्धा, तथा' विद्वलभक्ति "की ओर लगंन गामदेव के 
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विशेष शुण भे। उन्होंने सेकड़ों अभंगों की निर्मित की। जन अंगों में ज्ञानदेव की 
जेसी बौद्धिक उच्चता नहीं थी। फिर भी भावनाओं की गहराई नामदेबजी के अमगों में 
अधिक पाई जाती है। नामदेवजी दीबंकाल तक वारकरी-संप्रदाय के लिए. एक आकर्षण 
थे और आज भी हैं। उनके अभंग आज भी नित्य के पूजापाठ में गाये जाते हैं | 
शानदेवजी के एश्चात्‌ नामदेवजी पचास वर्ष तक जीवित रहे और सक्तिमार्ग की पताका 
जहाँ-कहाँ फहुराने में सफल रहे। नामदेव ने उत्तर भारत में खुब यात्राएँ की | खासकर 
पंजाब में उनका काफी प्रभाव रहा | सिक्खों ने अपने धर्म-प्रंथों में नामदेव के अ्भंण अनू- 
दित करके आज भी प्रचार में रखे हैं | 
समकालीव कवि+- 

श्रीजञानदेव तथा नामदेवजी के उच्ज्ब्ल भक्तिःप्रचार से छनके परिवार-परिसर के लोग 
भक्ति-भाव से उत्तेजित हो उठे । जनाबाई नामदेवजी के यहाँ एक दासी थीं। उन्होंने 
आपने प्रश्मु के समान बहुत ही उत्कृष्ट तथा सुम्दर अभंगों की रचना की। इसी परिवार में 
ओर भी अनेक सज्जन थे | गोरीबा तो जाति के कुम्हार थे। नामदेव के गुरु विसोबा 
म्ेचर बनिया थे। सावंता माली थे। जोगा परमानन्द तेली थे। शञानदेव की बहन 
मुक्ताबाई के ताटी के अभंग' बहुत ही प्रसिद्ध और हृदयस्पर्शी हैं 
तंप्राथुग न 

इसके अ्रनग्तर के काल में मुसलमानों के हमलों के कारण महाराप्टरियों के जीवन में ' 
बड़ी भारी उथच्-पुथल् मच गई । अब मुसलमान राजा बनकर रहे; फिर भी राजा और प्रजा 
का मनसुटाव तो नहीं मिटा । महाराष्ट्र में घार्मिक आ्रदोज्म से साहित्यिक आंदौलन कभी 
पृथक थे ही नहीं ओर अब तो धर्म को ही लेकर मुसं्रमानों के साथ मराठों का सुकाबला 
रहा । जिससे वाइस ,की गतित्रिधि में कुछ दकावट सी पड़ी। उन्हीं दिनीं लगातार 
बरसों तक दुर्गवेबी का अकाल पड़ा । अकाल से देशभर उजड़ गया।' इसी काल में 
महानुभाव-पंथ के लेखकों वी कुछ साहित्यं-निर्मिति हुई सही, फिर भी उनकी संख्या इनी 
गिनी ही रही | 
एकनाथ--+ । | 
दो शवाब्दियाँ गुजर गईं । मुसलमानों के आतंक: से विदोंबा की 'मूत्ति एकनाथजी के  . 
दादा मानुदासजी पंढरपुर से विजेयनगर ले गये थे. वही मूर्ति बांस लाई गई और समांरीह - 
के साथ पंढरपुर में उतकी प्रतिस्थापना की गई |. आफ ;. 

एकनाथजी को उस काल के -शनुरूप सुयोग्य, शिक्षा प्रास हुई! इसीसे हिंदूं-घम की ... 
जा फिर एक बार पहराने के संकहप' से भागवत, रामायण आंदि प्ंथों के श्राघारं पर 
, झथक परिश्रम कश्के उन्होंने मंथरंचना की | गज 
ह हक पमाथजी के लिखे हंए एिकनाथी भागवत और शावाध रामायण! बहुत प्रसिद्ध हैं 
: इस प्रत्येक बंथ की ओजियोी भी संख्या बोग हजार है। दक्मिणी-स्वयंवर' उनको रं 
अधिक लोकगिय अंध है | उतनी ही उनकी माव्' रचना मशहुर हो डइकी है। 


५ 32228 00030 कार छः 
आल कट ् है घ ना ॥७ 
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शवाब्दियों के भीतर ज्ञानेश्वरी' ग्रंथों में कुछ अपशभ्रप्ठता घुसे लगी थी । एकनाथजी नें 
उस अंथ का परिशीक्षन करके एक नये पाठ का संशोधन किया । एकनाथजी के द्वारा किया 
हुआ पाठ-गंशोधन अपना एक अलग महत्व रखता है | 

एकनाथजी की गहत्ता उनके सुधारवाद' में व्यक्त होती है। तत्व के साथ चरित्र 
का सामंजस्य ग्खने का उनका आदरश प्रयत्न है | संक्षप में हम यह कह सकते हैं कि सनके 
जीवन का सबसे महान कार्य रहा, आश्यातिक जीवन का लोकिक जीवन के साथ गेल 
बिठाना | 

एकनाश्ी की मृत्यु सोलहवीं शताब्दी के झन्त में हुई | 
दासोपस्त - 

मराठी में अनेक लेग्ब लिखने में दासोप॑तजी की सानी मराठी का दूसरा कोई लेखक 
नहीं रखता है। मुमलमान-राज्य की झपनी नौकरी को ठुकराकर उन्होंने ग्राजीवन मराठी 
की ही सेवा की | उनकी कुल ग्रंथ-संख्या पचास से मी अधिक है | उनके लिखे हुए 'गीताणुब 
ग्रंथ की ही ओवियों की संख्या एक लाख से बढ़कर है| यह ग्रथ दूसरा विश्वक्रोश” है । 
उसका बहुत ही थ्रीड़ा भाग प्रकाशित हुआ है। दासोपस्तनी के साथ-साथ अन्य कई 
सामान्य भेंणी के लेखकों ने भी ग्रथ-स्वना की है। उन्हीं के लेखन से आगामी क्रांति के 
बीज बोये गये ओर भूमि सिद्ध हुई | 
मुक्तेश्वर्‌-- 

एकनाथजी के पोते मुक्तेश्यरजी का कार्य भी उल्लेखनीय ओर सराहनीय है । महाभाग्त 
का मराठी में उलथा करने का महान्‌ प्रत्यन उन्होंने किया है। वह भी अपूर्व झाकपक 
शैली में | उनसे महाभारत के पहले पाँच ही पर्बों का अनुवाद हुआ है, तीभी उसकी शंज्ी 
देखते हुए यही कहते बनता है कि ज्ञानेश्वरजी के पश्चात्‌ यही एकमात्र इतनी सुन्दर शैली 
अपनानेवाले कवि मिल्षते हैं | भाषा पर उनकी प्रमुता थी। उनके खींच हुए शब्दचित्त 
अतीब सजीव हैं | कविता के लिए कविता की रचना करनेवाले गधठी में थे ही पहले कि 
हैँ | उनकी जन्मतिथि तथा मृत्युतिश्रि का मी निश्चय नहीं हुआ। है | 
वामन पंडित--- 

मुक्तेश्वरजी क बाद तकाराम, रामदास और वामन पंडित की गणना उच्च कोटि के 
कवियों में की जाती है | वामन पंडित बहुत विद्वान थे। शानेश्वरी के उपालंभ के तौर पंर 
उन्होंने 'वधार्थदीपिका' लिखी | यथाथद्रीपिका भगवदूगीता का ही टीकानथ ह। काव्य 
'. की दृष्टि-से शानश्वरी और यथाथथदीपिका की तुलना हो ही नहीं सकती। श्वागैश्वरी .का 
स्थान-उच्चतर है ही। इतना द्वोते हुए भी बामन पंडितजी की कीर्ति उनके सचे आख्यासक- 
. , आंव्य के कारण ही विशेष है | इस तरह की रचना में अधिकतर भारत-मागबत के ही 
» आख्यान मिलते. हैं। इन्हीं, रचनाश्रों. में उनकी काव्य-्यतिभा की श्रेठवा का परित्रथ . 

५ मिलता है | छुंदे-बृत्तों पर उनंकी विशेष प्रभुता थी | उन्होंने विविध बृत्तों का प्रचलन करके 

. , भैराठीं के छुंदों की कमी की हटाकर मराठी को छुद-विविषता: से सजाया | 
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रामदास -- 
रामदासजी व्यवहारकुशल-दक्षु थे | वे त्रह्मचयत्रती थ। बचपन के बारह ब्ष तपस्या में 
ओर उसके बाद के बारह वष उन्होंने पर्यटन मे खर्च किये | किसी कारण से उनके तत्वशान 
मे अपनी एक विशेषता पाई जाती है। उससे व्यावह्वारिकता और सीधापन है। उनको हम 
'राजनीतिकुशल' संत्त कह सकते है | उनकी रचना “दासबोध! में उन्होंने आपने संपूर्ण तत्वज्ञान 
त्री निधि रख दी है | उत्त अथ में अनुभूतियों के सश्डार के साथ-साथ आध्यात्मिक और 
अलोकिक विप्रयों पर पर्यात विवेचन पाया जाता है । रामदासजी प्रकाएड पंडित थे | उन्होने 
अनेक विप्रयों पर ग्रन्थ लिखें हैं| कोई विपय अछूता नहीं रहा है। शैली की आओपेज्षा 
उनकी दृष्टि में विषय-प्रतिगादन अधिक महत्व रखता था | इसीसे वें भाषा के बारे में विशेष 
गसतक नहीं दिखाई देते | झूहोने भाभा का स्वच्छेंद प्रयोग किया है | 
तुकाराम-- 
तुकारामजी रामदासजी से कई बातों में भिन्‍्नता रखते हैं। वे भक्तिमार्गी कवि थे 
व अपनेको नामदेत्रजी का शिष्य बतलातें थ। आध्यात्मिक जीवन पर उन्होंने लीकिक जीवन 
को न्योछाबर करते हुए उनकी वल्लि चढ़ाई | वे संसारी थ | थे बहुत पढ़े-लिखे भी न थे । 
वे पहले सन्त थे, बाद में कवि | उन्दोंने लगभग ५००० अभंग रखें। शेली में कहीं-कहीं 
कोमलकान्त-कमनीयता का भ्रमाव खठकता है| इस बात के रहते हुए भी उनकी रचना 
काव्यगुणों से परिषुष्ठ समुंद्ध है | उनकी शैली की विशषता सादगी और सरलता में हैं। 
प्रसादगुण पे युक्त होने के कारण ही जनता उनके अभंगों की ओर अदुभुत्त रूप सें श्राक्ृष्ट 
हुई | गत तीन तो बररा वारकरी' पंथानुयायी मजन के लिए उनके अंभगों का मनोनुकूल 
प्रयोग करते आये है | उनके अंगों मे प्रभावीत्यादकता आपूर्धव है। उसीस उनकी कीति- 
सफलता का रहस्य-बीज भरा है | । ' 
पंडित कवि-- 32 
' पंडित कवियों की परंपरा अब दृद्ता पाकर बढ़न लगी | उनका उदू श्य रहा--संस्कृत 
की शौली पर काव्य की स्चवना करना? | इस उद्द श्य को लेकर चलनेवालों, में विद्ञणी और ह 
गेशजी प्रत्तिद्ध हैं। इस समय भरादी केन्द्र दक्षिशंत्तम सिराजो' तंजावर' की और 
भी गया | उस समय में श्रार्मद्तनय, रघुनाथ पंडित, निरंजनमाधव, 'सामरांज झावि 
सिद्ध कवि हो चुके |, '€ ः ' 
जैसे. खुनाथ पंडितजी, की. दमयंती-स्वयंधरा वैसे श्रीधरणी की. "भांख श्र ' 
“भक्तिविजय' स्च॒गाएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं । विशेष कर क्षष्णदयार्णव और श्ीधरणी के केव्य. .में . 
पर्याप्त मिठास और मनोहारिता मिलती है । दोनो ने ओवियों' में ही रचना की है | 
पोरोप॑त-- - नी 
ग्रठारहवीं सदी मोरोपंत के काव्य से “मु जरित है। मोरोप॑त: पंडित “कवियों: के 'काज्य 
है के सुवाट-मणि मे। दसरा कोई )ी कात्र सोशपत ष्ले जित्नों घ्स्क्क्त पी  छंकरचना में 
कुझुल नहीां ध। । गारपत ध्यत्र सतत नह थे | सफर मी उनमें भक्तित की अभिकता थी। 
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किंतु संस्कृत पर प्रभुत्व होने से उतके काव्य को मराठी की अवेन्ञा संस्कृत कहना ही अधिक 
उचित होगा। मंत्र-मागबत', ओआयामभारत' और रामायण के विविध ग्रथ मोरोपंतजी 
के अन्य हैं। उनकी अन्य वहुत-सी छोटी-मोटी आख्यानक-रचनाएं. मिलती हैं। कथानक 
को अच्छे ढंग से रखना ही उनकी विशेषता थी | 'केकावली' नामक उनका ग्रन्थ भाषना-प्रधान 
हैं ओर उसकी श्रेणता अपूर्व है। त्रार्यावरृत' रचना-ग्रकार पर उनका प्रशुत्थ इतना 
था कि वे आर्यापतिः नाम से सम्मानित होने लगे। मराठी में उस रचना-प्रकार को 
मोरोप॑त ने प्रद्चुर मात्रा में लोकप्रिय बनाया | बहुत-से कवियों ने मोरोपंत का अनुकरण 
किया ; मगर उनमें से एक भी कवि मोरोपंत जितनी प्रतिष्ठा नहीं पा सका | मोरापंतत के 
साथ-साथ ही स्तोत्र! लिखनेवाले मध्यम्रुनीश्यय, 'कठाबव”ः लिखनेवालें श्रमृतराय, 
संत्तचरित्र निर्माता महीपत्ति आदि कविश्रेष्ठों का उल्लेख करना आवश्यक है । महीपत्ति-रचित 
अनेक संतचरित्र मराठी में आज लोकप्रियता पा छुके हैं | 
पोवाश और लावना-- 

सराज्य-प्राप्ति के काल में एक नया साहित्य-प्रकार मराटी में प्रचारित हुआ | बह ग्रकार 
है >पोवाड़ा” | सामान्यतः परोबाडा! शुरनबीरों के महान कार्मे तथा उदात्त जीवन-चरित्र 
अथवा एक रोमहषेक प्रसंग-जैसे विषयों को लेकर बनता है | पोवाडा' का काव्यतंत्र शिथिल् 
और गग्य के समान होता है। उसको मापा आलकारिक नहीं होती है। वह सबंसाधारण 
जनता की बोज्त-चाल की होती है। 'पोवाडा' में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया जाता है। कुछ-कुछ ऐसे भी पोबाड़े हैं कि जो काव्य और वीररस से प्लावित हैं । 
पोबाडा-थु्ग आज नहीं रहा है | 


जलावनी--यह एक खास माशठी साहित्य का प्रकार है | <'गारिक' प्रेम! 
लाबनी' का प्रधात विषय होता है। राधाकृष्ण के ग्रेमगीतों के साथ तुलना करने पर यह 
दिखाई देता है कि 'राधाकृष्ण' के प्रेम-गीतों म॑ जो दिव्यता होती है, वह लावनी' में नहीं 
दिखाई देती है, बल्कि उसमें केवल मानवी प्रेम की प्रधानता दीखती है। धर्म-त्र॑थनों को ने 
मानते हुए उत्तान प्रेमनगीतों का निर्माण लावनीकारों ने किया है। विद्वता तथा उच्च 
,. साहित्य: के तंत्र की ओर ध्यान न देते हुए इन कवियों ने रब अपनी अंगभूत प्रतिभा के 
बल पर लावनी” की रचना की। अब्चे अर्थ से लावनी एक भावगीत ही है |. इसलिए 
, बुंद्धिबिलास की अपेक्षा माबनाओं का विलास लावनी में अधिक पाया जाता है। बहुतन्सी 

लावनियाँ' उत्तान. शज्षारसस, तथा अश्लीलता से युक्त होती हैं। पेशबाओं के जमाने भें 


_ ज्ञाबनीकार अपने उत्कर्ष-बिन्ठु पर था। राम जोशी, होनाजी, बाल, प्रभाकर श्रादि 
:  लावनीकार इस ऋत्र के प्रसिद्ध कवि हैं|. | । 
“  , आधुनिक कालेखंड-- ' 


|: इसके बाद'आधुनिक साहित्य का सुग आता हैं। इसका , तीस खेंड़ों में विभाजन हो 
' सकती है।। पहला खंड, निर्बंधमाला के पूर्व १०८ ले श्यद्व० ईसबी तक का है! इस 
काल्नाजाध में संस्कृत तथा अगरेजी अमन्यो के बहुत-से अछुवाद हुए" इसीलिए इस ऑल 
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को, अनुबाद काल भी कहते हैं। गद्य की निर्मिति इस काल में काफी हुई। निबंध- 
साहित्य-प्रकार इसो समय हृड्मूल हुआ और वह सफलता के साथ उपयुक्त सिद्ध हुआ | 
लोकहितवादी, फुछे, विष्णुब॒वा इस काल के श्रेष्ठ लेखक हैं । कोश-निर्मिति, पाठशालाओं के 
लिए पाउ्य-पुस्तक लिखना और सामाजिक सुवार का आन्दोलन साहित्य द्वारा करना ये ही 
प्रधान बातें इस कालखंड में हुईं | तात्या गोडबोलें, कृष्णशाल्त्री, राजवाड़े आदि ग्रन्थकारों 
ने संस्कृत-नाथक के अनुवाद करने का नया उपक्रम शुरू किया । दूसरे लेखकों ने अश्रंगरेजी-नाटक 
के अनुवाद तथा अगरेजी-कथाओं के अधार पर मराठी में नाटक लिखने का कार्य किया। जो 
4.छ उपन्यास लिखे गये, वे बाणभट्ट की 'कादम्बरी' के ही ढर्र पर लिखे गये | इसी काल में 
बहुत से समाज-सुधारकों का निर्माण हुआ और रूढू धर्म तथा तत्कालीन समाज-ब्यवस्था के विरुद्ध 
ग्रांदोलन मचा । लोकहितबादी और म० फुले ये प्रधान सुधारक ये । उनका साहित्य आज 
भी स्फूत्तिदायक ( चेतनाशील ) लगता है। ब्ंबई-विद्यापीठ के कायम होने से विद्या और. 
साहित्य-विषय के आन्दोलनों को अधिक पानी दिया गया इस काल में न्यायमूर्ति सर्वश्ी 
महादेव गोविन्द रानडे, डॉ० भांडारकर एवं कुटेजी बड़े ही प्रसिद्ध रहे | रानडे जी की कीर्सि 
महाराष्ट्र के अनेक आन्दोलनों के जनक के नाते है। श्री भांडारकरजी का प्रकांड पांडित्य त्तो 
विश्वविश्रुत है ही । ' ' 


अब जीवन की ओर देखने का नया दृष्टिकोण ओर तत्वज्ञान साहिब में शब्दों का रूपे 
धारण कर प्रकट होने लगा। ] 


निबंध भाला-का ल-- 


निबंध-माला-काल मराठी-साहित्य में तथा महाराष्ट्र के जीवन में भी बहुत ही प्रसिद्ध है । 
श्रीष्िणतुशाज्री चिप्लूणकर जी ने सात बरसों तक निबंधों की माज्ना जारी रखी | श्रीविषाए- 
शाझ्ओों जी आधुनिक मराठी गद्य के जनक कहलाते हैं। एडिसभ और मेकॉले की निंध- 
लेखन शैली की छुटा उनके वाझ्ु-मय में विपुल्ष मात्रा में पायी जाती है। साहित्य का ' 
“निबंध-अंग इन्हीं की 'लेखनी से परिपुष्ठ और अभावपूर्ण हुआ | उनके निबंध ऐंठं-अकड़, 
' व्यंग्य, धारावाहित्व, युक्तिन्‍्तक-संगति आदि गुणों से सजे-सजाये गये हैं ।. वे स्वतंत्र विचारक 
थे। इस विषय की छुमता, प्रभुतो उनके निबंध-लेखन में श्रेच्छी तरंह से व्यक्त होती है | 
इससे. मराठी, के. साहित्य-प्रांगण में विचारों की खच्छुंदता.'की लहरें इतस्तंतः उठसें लगी | ' 
स्वल्व॑ की; स्वाभिमाम का उदय हुआ | यही चतनन्‍्य और . जोश : श्री तिलक जी. तथा _ 
 श्रीक्रामरंकर जी की रंघनाश्रों में. भी मिलतां है। पहं बात और है कि उनको कार्यक्षेत्र ही / 
फ्रिन्न था । 'सिमाज शुधारकीं के प्रणेता' के 'नाते श्रीझागरक्ररणी का नाम अमर रहेगा। 
 उम्का' साहित्य निर्भयता, लगन' ओर - तक़-संगतता आदि गुणों से तजा हुआ है । इधर 
'अ्रीतिलक जी के साहित्य की धारा राजनीतिक विषयों की ओर घड़ी हुई है। "से 'गीता 
रहस्य ग्रंथ लिखा । हिंदुत्थान में ही नहीं, सारे संतार की वाहइमय-निधि में बह एक अनमोल 
भ्रंथ-रुन है | हठ 
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उसके अनन्तरकाल में->सन्‌ श्८६० से १६१० ईसबी में श्रीनरसिंह्र चितामणि केलकर, 
शिवरामपंत परांजपे आदि बहुत ही भ्रेष्ठ निबंधकारों ने मराठी-बाइुसय की शरीबृद्धि की, उसे 
सुसम्पन्न बनाया | 
नया नाव्य-साहित्य-- 
सन्‌ (लू७४ से १६२० ६० तक का काल साहित्य ग्कारों की विविधता की दृष्टि से क्रांतिकारी 
रहा | नाख्य-साहित्य में इस काल में मानों बाढ़-सी आ गयी | संस्कृत-मात्य-साहित्य का 
आकृषक तंत्र और उसका अमिजात संगीत इन दो बातों के वल नाव्य-साहित्य खूब ही खेला 
गया. लोकप्रिय बना | किलेस्किर का झौमद्र', शाकुन्तल'; देवल का 'मृच्छुकटिक', 
शापसंभ्रम' और शेक्सपियर के नाठकों के अनुवाद, उसी तरह अन्य लेखकों के ऐतिहासिक 
ओर रम्यादयुत, रोमांचकारी नाटक; पौराणिक नाटक राजनीति के पुटवाले 'कीचक-ब्धा- 
जैसे नाटक; कोह्हटकर, गडकरी के कल्पनारम्प नाटक; कुल नाव्य-साहित्य-तंपदा मराटी- 
साहित्य के लिए अभिमान तथा भृषणास्पद हैं । 
खाड़िलकर, गडकरी, किलोस्कर के नाठक आज भी रंगभूमि के चमचमाते रल्न हैं | 
नया उपन्याक्ष-- 
उपन्यास-साहित्य-प्रकार का भी काफी कायापल्ट हुआ | हरिनारायण आप्टे ने उपन्यास 
को यथाथवादी, कलात्मक रूप देकर उसको जीबनोपयोगी सुन्दर बना दिया | स्कॉट और 
डिकन्स की पद्धति का प्रशयन करके आपने कतिपय बड़े-बड़े उपन्यास रचे । समाज-सुधार 
उनके उपन्याक्-लेखन की मूल प्रेरणा है। मानव-स्वभाव का गहरा अध्ययन और ध्येय- 
बादिता की जलती ज्योति ने उनके उपन्यासों को बहुत ऊँचा स्थान ग्राप्त करा विया है | 
समाज के मध्यम श्रणी के लोगों की परिस्थिति का तथा उनके शुण-दोषों का यथाथ चित्रांकन 
हरिभाऊ आपए्डे के उपन्यास में हम पाते हैं। आप्टेजी के पश्चात्‌ वामनराव जोशी जी 
के उपन्यासों में उद्‌वोध-चर्चा, तत्वज्ञान और नवोदित भारतीय महिला के बुद्धिवादी जीवन 
के चित्रण से समाज काफी आ्राक्ृष्ट तथा प्रभावान्वित हुआ । और, इस ढंग के उपन्यासों- 
का उस समय प्रद्चुर मात्रा में प्रचलन हुआ | नाव्यसाहित्य जितना न सही, पर उपन्यास 
, साहित्य-्प्रकार का काफी बोलबाला उस समय बड़े पैमाने पर हुआ | 
काव्य का नवथुथ -- 
काव्य में भी इस काल में ऐसा ही मूलगामी परिबर्सन हुआ | काथ्य-प्रकार ने पाश्चात्य 
, ढंग अपनाना शुरू क्रिया | आत्मलक्षी काव्य, भावकाब्य, नये छुंद, समाज-सुधार की लगन 
' ध्येयवाद की लहर आदि अनेकानेक नवकह्पनाओं ओर आकार-प्रकारों मे काज्य-क्षेत्र 
को सुशोभित तथा काँत-कमनीय . बना दिया | आप्टेजी ले डपन्यास-्षेत्र में जो महान 
कार्य कर दिखाया; वही केशवसुत ने काव्य-क्ष व में किया.। समाज जाशति दोनों का प्रधान ' 
खेखन-हितु था | गड़करी, बाजकषि, टिलक, गोहे आदि कंबियों ने इस परंपरा का आकर्षण 
"बहुत-ही- बढ़ाया | उसपर मरादी-पाहित्य को राव है । कक री] 
प्रथम पुद्धांप्रकाल-खेंयूद-- 


...! ईंस बाल में साहित्य के और भी कुछ दालान खुले | लेखन शैली में विविधता आने. .. 
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श्र 
लगी | गद्य-पद्र-ज्षेंखन में अनेकानेक लेखक जुट गये | उनकी महत्त्वाकांन्षा को दूर-दूर के 
छितिज दिखाई देने लगे | 
काव्य-- 
रविकिरण-मण्डल की काव्य-सेवा इस युग का विशेष आंदोलन रहा । नाथय-गीत, 
भावकाव्य, खंडकाव्य, शिशु-गीत, छायावादी काव्य आदि तरह तर के पुष्प कांब्य- 
वह्लरी में लगे | आमीण गीत भी स्कुरित होने लगे | वशव॑त्त, गिरीश, माधव ज्यूलियन, 
तांबे, देशपांडे कबि उपयुक्त सभी काव्य-प्रकारों को प्रयोग में लाने शगे ओर महाराष्ट्र 
काबव्य-साहित्य की श्रीवृद्धि करने लगे | खास करके भाव-काव्य और गजल-काव्य- 
प्रकार तो पराकाष्ठा के सुपरिणाम को पहुँचे | 
नादय-सा हि्य-- 
ब्रेरकर, अन्ने, रागशेकर आदि नाटककारों ने अथक प्रयत्न किये, फिर भी. नाट्य 
साहित्य को उसके पहले के मानदए्ड तक वे न पहुँचा सके। उस पर बोलपटों ने नाठकों 
की लोकप्रियता में बाधा डाली | यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि शेक्सपियर के तंत्र को 
पीछे ढक्रेलकर नाव्य-साहित्य में इब्सन का आधुनिक तंत्र प्रचलित हुआ है। उसी तरह 
सामाजिक चर्चा भी उसमें आ गयी है 
युद्धोत्तर काद ग्बरी-- 
उपन्यास के आकर्षण में कोई न्यूनता नहीं आई | कई उदीयमान लेखक प्रकाश 
में आने लगे | प्रों० नारायण सीताराम फड़केजी ने अपनी ह॒ृदयंगम ल्ेखन-शैली से उप- 
न्यास की मनोहारिता को विशेष रंग-ढग प्रदान किया | समाज की विशिष्ट श्रेणी का 
चित्रांकन उनसे क्‍यों न हुआ हो, उनके उपस्यासों के कथानकों की शुफन-कुशलता, तंन- 
निर्दोपता, छेखन-शेली की मघुरिमा आदि गुणों के कारण उनके उपस्यासों में प्वेयवाद 
न होनेपर भी वें अतिलोकप्रिय बने | खॉड़ेकरजी का ध्येयवाद, मालखोलकरजी की उत्मादक 
लेखन-शैली, केतकरजी का पॉडित्य आदि विविध गुणों से मराठी-उपन्यास अलंकत 
होने लगा | 
, लघुकथा और आल्वोचना-ताहित्य--  ' 
लघुकथा आज सबसे क्ोकप्रिय साहिस्य-प्रद।र है। फड़के, खाँड़ेकर, बौकील, जोशी ' 
प्रमति कुछ' सांल पहले के ४0; नाप: लैंखक रहे हैं। इसी काल में आलोचना 
साहित्य, की ' आलोचना - पौरस््य ओर पाश्चात्य ढंग. से काफी होने लेगी |." संगीत- 
शास्त्र-विषयक समालीचना का प्रकार भी ग्रचलित होने शगा ओर मराठी-साहित्य में एक 


नया दालान खुला | 
आजकल -ललित-साहित्य' को वास्तववाद के ही. नहीं, अति-वास्तववाद के. पंदर्चाप मी ' 


सुनाई देने लगे हैं | अब बात सही है कि उसका भी विरोध होने लगा है। संक्षप में, ' 
' मरादी-साहित्य का अब ईश्वर-भक्ति ही नारा नहीं रहां,:समाज-सेवा-सुधार -लक्य, बन गया . 
है | मराठी-साहित्य अन्य किसी भी भारतीय साहित्य से पीछे नहीं.है, न. रहेगा: “मराठी : 
... | भ्राषा-भाषियों कौ उसका पूरा! विश्वास है। ' रा 






है “>प्ो० अरविन्द मेंगरुल़ 


जमा तिलक आलिआ भा 


उत्कल-साहित्य का संजल्ित इतिहास 


आधुनिक उत्कल ( उड़ीसा ) अति प्राचीनकाल से कलिंग का बहुलांश ओर उत्कल 
का स्वहपांश लेकर गठित हुआ है । 

पुराणों में उत्कल्ल के जन्म के ब्रिपय में दो उक्तियाँ हैं। वेवस्वत मनु की संतान इला- 
सुद्य म्न॒ के पुत्र उत्कल थे, पुनश्च॒ स्वायम्थुव मनु के पोत्र ओर उत्तानपाद के पुत्र, अब के 
ओऔरस से वायुकन्या इला के गर्भ से उत्तल उत्न्न हुए थे । 

दानव असुरराज वलि की पत्नी सुदेण्णा के गर्भ से ओर वेदिक ऋषि दीघतमा के और्स 
से अंग, वंग, कलिंग, सुहम्‌ ओर पुणड् पाँच क्षेत्रज संतान जन्मे | 

कलिंग की प्रशरिंत के विषय में बहुविधय महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा जेन-अन्थों में 
लिखा हुआ है | 

प्राचीन उत्कल गया तथा मेकल के पू्व॑भाग से आरम्म होकर मुंगेर, भागलपुर, 
मवभूमि, सिहभूमि, वीरसभूमि, मानभूमि आदि को लेकर कलिंग के उत्तर-पश्चिमांचल तक 
विस्तृत था | 

पुराणों में कथित है कि गयासुर सत्ययुग के व्यक्ति थें। उनका शरीर बड़ा पवित्र था | 
उनके शरीर पर ब्रह्माजी ने यज्ञ किया था। उनका सिर गया, नामि याजपुर और पाँव 
'पीठापुर हैं । इस शरीर के अबस्थान से ज्ञात होता है कि गया के शरीर का प्रायः बारह आना 
कलिंग-उत्कल था। यह भूखंड अतिप्वित्र है। फिर कैसे स्मृतिकार ने कहा-- 
अंश-वंग-कलिंगेषु सौराष्ट्रमगधेषु च | तीर्थयात्रां बिना गत्वा पुनः संस्कारमहँति |! 

इससे ज्ञात होता है कि इन राज्यों में जैन और बौद्ध धर्म प्रबल भाव से प्रवर्तित 
हुए थे और इन राज्यों के लोग नौ-यात्रा से समुद्र पार होकर द्वीपान्तर-्यात्रा करते थे । 
इसलिए, ये ज्ञोग आचार-भ्रष्ट थे। आर्यनग्नतिष्ठित तीर्थयात्रा के सिच्ा अन्यत्र जाने से 
'और इन लोगों के साथ निवास करने से लोगों का आचार भ्रष्ट होता था और इन्हें पाय- 
श्चित्त करना पड़ता था | 


महाभारत के . वनप्र में लिखित है कि चेतरणी-तीरस्थ, याजपुर में धर्म देवगण के 
अधीन होकर यंश करते थे और शिवजी को इस स्थान से यज्ञ का भाग मिला था। , इससे 
जात होता है कि इस कलिंग-उत्कल-खंड ' में प्रथमतः प्रवृत्ति-मार्ग-जनित यागयज्ष 'बहुत 
संपादित होते थे | ' ह 

जेतायुग में परशुराम रामचखजी हारा हीन-शक्ति होकर महेन्द्राचल् में अवस्थान कर 
निवृत्ति-मांग का; आश्षेय लैते हुए निष्कामभाव से ब्ह्ा-निन्तन में व्याप्त रहे | कलिंग-उत्कल- 
खंड. महन्द्रकुलांचल के-अधीन है । परशुराम की प्रधानता से इसे भूखंड में मिवृत्ति-मार्ग का 
प्रचार और ; प्रवार हुआ | ह । | 






उत्कल-साहित्य दर 


प्रायः ईसवी सन्‌ पूर्व अष्टम शताब्दी में परेशनाथ कलिंग आये और जैनधर्म का प्रभाव 
देश पर पड़ा । ईसबी सन्‌ पूर्व प४ शताब्दी में महावीर वर्षेमान ने कलिंग में स्वप्रवत्तित 
जैनधर्म का प्रचार किया था और ऋषपभदेव की प्रकांड मूर्त्ति कलिंग-नगरी में पूजित हुई 
थी और कथित है कि बुद्धदेवजी ने भी उत्कल श्रौर कलिंग में स्वधर्म-मत का स्थापन किया 
था। बुद्धदेव के निर्वाण के बाद च्ञेमगाज महामुनि ने बुद्धदेव का वाम दन्‍्त कलिंगराज 
ब्रह्दत्त को अर्पित किया था | 

कलिंग-विजय के बाद अग्योक ने बौद्धधर्म में दीक्षित हौकर कल्लि|ंग में धउन्नी और 
जठगड़ १९ बौद्ध-विक्ञर निर्माण कर बौद्धधर्म का अनुशीलन और प्रचार के लिए प्रबन्ध किया 
था। और, अपने पुत्र महेन्द्र एवं कन्या संघमित्रा के हाथों में बोधिदुम-शाखा देकर कलिंग के 
अष्ट बौद्ध परिवार के साथ धर्म-प्रचार के लिए उन्हें मिंहल भेजा था। अशोक के राज्ल्व के 
प्रायः ६० वर्ष के बाद जैन कलिंग-सम्राद खारबेल ने मगध और मारत के अधिकांश अन्य 
अंचलों को जीतकर ख़धम के प्रचार और प्रसार की व्यवस्था की थी। जेंनधर्म के प्रबल प्रचार 
के फलस्वरूप बौद्धधर्म क्लीयप्राय हो गया था) ई० सन्‌ द्वितीय शताब्दी में नागाजुन 
दक्षिशात्य से आकर बीद्धबम -की पुनः सुप्रतिष्ठा के लिए यल्नशील हुए । उससे बोद्धघर्म का 
प्रसार हुआ | कथित विषयों से प्रतीत होता है कि कलिंग-खंड ब्राह्मग्य, जेंन ओर बौद्ध: धर्म 
का केन्धस्थल था। 

भापा--किन्हीं-किन्हीं परिडतों के मत से पाली कर्लिंग की भाषा थी | जो भी हो, यह 
निश्चित है कि पाली एक अप्राकृतिक भाषा है। पाली भाषा की प्रकृति से जाना जाता है. 
कि वह किसी प्रांत की प्रचलित भाषा नहीं थी | यह संभव है कि कलिंग की प्राकृत भाषण को 
सुसंस्कृत कर बौद्धधम-प्रचारक पडितों, ने पाली भाषा में परिणत किया, जिससे वह ( भाषा 
भारत भें सर्वत्न समझा जाय | 


अशोक और खारवेल की शिलालिपियों की भाषाश्रों में आधुनिक उत्कल-भाषा .के 
कुछ-कुछ प्रचलित शब्द दीख पड़ते हैं ओर उत्कह भाषा के साथ पाली भाषा की कुछ 
समता भी है | 5 ' । 
..  प्रांयः ईसवी सन्‌ प्रथम शत्ताब्दी में कलिंग. आख्-शक्ति के अधीन, रहा और प्रायः 
ई० सन्‌ २४० साक्ष में आख्नशक्ति लुत हो गई थी। उसी समय कलिंग तीन भागों 
में विभक्त होकर उसके उत्तरखंड: का नाम उड़, भध्यभाग का . तोसह और वक्षियण मांग का 
नाम कंलिंग पढ़ी । 


उड़-खंड पर मागधी ग्राकृत का और तोसल तथा कलिंग में शौरसेनी प्राकृत का प्रभाव , 
पढ़ा | इसलिए, ई० सन घए शताब्दी से दशम शताब्दी तक लिखें: गये लुइपाद, काह नुपाद 
पति के बौद्धगान की भाषा में शौरसेनी प्रांत का लक्षण मुस्ष्ठ मिलता है।। 5 
द साहित्य-#देंश के प्रचलित घर्म के प्रमावः ये ताहित्व गठित होता ४--नढ संवसम्सत . 
' « सत्य है| ता ; | 





० चतुदंश भाषा-निबन्धावल्ी 


बौद्ध--कर्लिंग-उत्कल में अतिप्राचीन काल से प्रचलित ब्राहश्य और जेनधर्म का कोई 
साहित्य भाषा में अबतक दीख नहीं पड़ा, किंठ बौद्धघम की महायान-शाखा के अंतर्गत सहजिया - 
गान को प्राचीन उत्कन्न-भापा ओर साहित्य के निदर्शन के रूप में पाता हूँ | उन्हें ईसवी सन 


छुद्द से दशम शताब्दी तक लुइपाद, काह संपाद, ध्ुसुक, शबरपाद आदि 
उत्कलीय थे-यह प्रमाणित हो चुका है | 


लिखा है| वे सब 


इन गानों की भाषा के साथ आधुनिक उत्कल-माषा का जो साम्य है, बेसा अन्य किसी 
प्रान्त की मापा के साथ नहीं | हजारों वर्ष के बाद भी भाषा में पार्थक्य खूब कम ही दीख 


पड़ता है। 
बोद्गान की सापा 
काहेरे घेनि मेलि अच्छ हुकिम 
बेढिला हाक पड़अ चंउद्सि 
अपण मां से हरिण बेरि 
खणह न छाडह भुसुक अहैरि 
काह्ु पादू-* 


नगर बाहिर रे डोम्बि तोहोरि कुडिआ्रा.' 


छोइ छोइ जाह सो ब्राह्मण नाडिआ 


अलो डोम्बि तो ये सम करिव म संग '** 


निधिण कान्ह कपाली जोइ लांग 
एकासी पदुम चौसठी पाखुडि 
तहि चढ़ि नाचअ्र डोम्बी बापुडी 


लुश्पादू-- 
अपरो रचि रचि भव निर्माण 
.मिछ्ठ लोश बन्धचए अपण 
हैं आम्हे न जाणहु अचिन्त जोइ 
जाम मरण भव के इसन होइ 
' जैसो जाम मरण हि तैसों 
. जीक्‍स्ते में नहिं विसेस .. 


] 


आवुनिक उड़िया भाषा 
काहार घेनि मेलि अच्छ हुकिस 
बेढिला हाक पड़इ चठदिस 
आपणा मो से हरिण बेरि 
छुणक न छांडइ भुसुक अदह्देरि 


नगर वाहार रे डोम्बि तोहोरि कुडिआ 
छुई छुई याय से वाह! ण॒ नाडि (का) 
आलो डोम्बि तो सम करिबि म सांग 
निश्वुण काहूनु कपाली योगी लंगा (लंगला) 
एकाशी पहुआ चौधढी पाखुडी 

तहिं चढि नाचइ डोम्बी बापुदी 


आपगो रज्ि रचि भव निर्बाण 
मिछ लीक बन्धावए आपण ' 
आपसे न जाणु अचिन्त योगी 
जन्म मरण भव केसन हो 
थिस जनम मर हि निम 
जीवन्ते मल्ले नाहिं विशेष | 


. शंब- बोद्धधम के साहित्य के. अवैतर हम शबवधर्म भाव से प्राचीन डत्कल-मापां 


ओर साहित्य का निदर्शन पाते हैं। 


:/ 8, महालिंगेश्वर-शिक्षालिपि ६६९० ई० सन्‌ 


. '२. मुखलिंगेश्वर-शिलालिपि १०३६ ई० सन्‌. 
. /ई- भुब्नेश्वरनरसिहदेव' की शिलालिपि १२४६ ई० सन्‌ । 
५ कंलेसा चउतिशां--अत्सादास की + १३ वीं, शताब्दी ।* इसमें शिव पोव॑ती-विवाह 


+ 


का वर्णुन है | % गाररसात्मक होने पर मी यह हास्यरस से शराबोर है | चउतिशा-साहित्य की 


रु ॥३॒ 


उत्कल-सा हित्य ७१ 


विशेषता यह है कि इसमें चौंतीस ही पद्म हैं | प्रत्येक पद्म में प्रत्यक पाद का प्रथम अच्चर क से 
लेकर द्य तक होता है | इस चठतिशा की भाषा मावयुक्त, उन्‍तत तथा इचिर है ओर सभी 
भावों को व्यक्त करने में समर्थ है | 
१४ वीं श॒वाब्दी का रुद्रसुधानिधि ग्रन्थ गद्यात्मक होने पर भी पद्मचगन्धी है| यह एक सुन्दर 
उपन्यास है | इसोें गद्य-साहित्य के समस्त लक्षण रहने पर भी योग-वेदान्त-तम्ब्रादि 
का पुट है| इसके लेखक हैं नारायणानन्द अवधूत स्वामी । 
शाक्त--शेवधर्म-साहित्य के बाद शाक्तधर्स साहित्य पर विचार किया जाता है | 
१४ वीं शताब्दी में सरलादास ने चण्डीपुराण और विलंका-रामायण लिखी थी । 
इन दोनों ग्रन्थों में देवी दुर्गा का माहात्म्म वणित है। इनके बाद उन्होंने महाभारत 
लिखा था। यह संश्कृत-महाभारत का आक्षरिक अनुवाद नहीं है। इसमें संस्कृत-महाभारत 
के अनेक विषय छोड़े गये हैं आर अनेक अद्भुत उपाख्यान भर दिये गये हैँ । इसमें 
शास्तिपर्व का मूल विषय नहों है। इसमें जो कुछ है, वह काह्पनिक आधार पर है| यह, 
लगमग ७०० पदों में समाप्त किया गया है | चरित्र-चित्रण में सरलादास सिद्धहस्त थे | 
इसमें समसामयिक समाज-चित्र दिखाया गया है। शक्ुनि खखल-खभाव से दुर्योधन का मंत्री 
होकर उसके कुल-नाश का कारण हुआ, भीम की मूखंता, गांधारी की ईर्ष्या, संत्यवती का 
अजीवन पराशर की पत्नी के रूप में रहना, श्रीकृष्ण का नव पशु-जक्षणों से युक्त रूप धारण 
कर अ्रज्ञुन के सामने खाण्डव वन में प्रकट होना, अर्जुन और नकुल का समय-विशेष पर 
पाताल जाकर शेषदेव को भेज कर गाण्डीव और कुम्त पर प्रथिवीकों धारण करना, ह्ोणाचाय 
ओर कर्ण के अस्त्रों से रक्षा करने के लिए हनुमान्‌ का नन्‍्दीघोष रथ को प्रथिवी. के भीतर : 
दबा देना, दुर्योधन का रवत-नदी-संतरण आदि अनेक अद्भुत विषयों के उपाख्यान इसमें . 
भरेजड़े हैं | लेखक प्रत्येक प्रसंग के प्रास्भ और अन्त में देवी की स्तुति करते हैं। 
पुरीघाम में श्रीजगन्ताथदेव की अ्रवस्थिति के कारण अतिप्राचीन काज्न से विष्णु की 
उपासना प्रवत्तितं है; किन्तु जगन्ताथदेव की जैन ऋषभदेव, बीद्ध बुद्धदेव, वेष्णब विष, शेव 
शिव, शाक्त शक्ति, गाणपत गणपति और सौर सूर्य के रूप में उपासना करते हैं । 
शमानुज, जयदेव, माध्याचाय, नरहरितीय अमृति महात्माओं ने वेष्णव धर्म की महा 
पुरीधाम में प्रस्थापित. की थी, इसलिए उत्कल ' के लोग बेष्णंव धर्म के प्रति विशेष आ्राश्नष्ड 
हुए | चेतन्यदेव के उत्कल-आगमन के बहुपूर्व ही उत्कल में बेष्णव धर्मात्मक अन्य लिखे जा 
बुके थे | १४ वीं. शताब्दी के शेष भाग में माकएडदास ने महाभाष्य और केशवकोइलि की 
रचना की थी | महाभाष्य में राम की ग्रशस्ति और केशब्रकौइलि में क्षष्ण ' के मधुराटामन' 
के बाद यशोदा का विज्ञाप वर्शित है। ' हक 
१५ बीं शताब्दी के पूर्वभाग में अजु नदास ने रामविसा नामक महाकाब्यः लिखा है। ' 
: उत्लल-माषों, का यह प्रथम.  महाकांब्य है। इसमें ७ गारस-अपान होने पर भी “वीर. और 
 हास्थरसों का! भी समावेश हैं | पह कार्य सरल मधुर पदावली में रचित हुआ है।  - ...:. 
शवाह्दी भें मोविन्दभद्ज, दामोदरटास, नील।म्बरदास ने 'वैष्णव धर्माभित'काब्यों, की 
रचना मधुर लक्षित प्रदावली में की ढं | कप | 
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| चतुदश भाषा-निबन्धावली 


इस शताब्दी के शेष भाग और १६ वो शताब्दी के प्रथम भाग में चैतन्यदास, वीरसिह, 
वालिगाँदास ने निगुण ब्रह्म के प्रशस्ति-ख्यापक ग्रंथ लिखें हैं। चेतन्यदास-लिखित विषूएुगर्भ- 
पुराण पर वौद्धरर्मान्तगंत महायान-शाखा का प्रभाव पड़ा है। वीरपिंह की चठतिशा में वो 
नागाज्ुन का मत देखा जाता है | वह नरसिंह के उपासक थे | 

१५ वीं शताब्दी के अंतिम भाग और १३ वी शताब्दी में भारत तथा उत्कल में 
धर्मराज्य पर विष्लव आया | 

श्रीचैतन्यचंद्र सन्‌ १४१० ई० में पुरीधाम में थ्राये | इस समय उत्कल में दो क्ृष्णो- 
पासक वेष्णव धर्ममत प्रचलित थे - शुद्धा भक्ति ओर ज्ञानमिश्रा भक्ति । 

राय रामानन्द राय शुद्धा भक्तिमार्ग के प्रव्तेक थे और उत्कल के पंच महापुरष बलराम, 
जगन्नाथ, यशोवन्त, अनन्त ओर अच्युतानन्द ज्ञानमिश्रा भक्तिमार्ग के। उभय संप्रदाय 
चैतन्यचंद्र के प्रिय थे । 

बलरामदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं | इनमें जगमोहनरामायण, वेदान्तसार, मगवद्गीता, 
भावसमुद्र, गुप्तवार्ता और ब्रह्माग्डभूगोल प्रधान हैं। इन्होंने अपनी रामायण लगभग १५४०० 
ई० सन्‌ में लिखी | यह वाह्मीकीय रामायण का अनुवाद नहीं है। इसमें अध्यात्मरामायण, 
महामारत, देवीमागवत और अनन्‍्यान्य पुराणों से उपाख्यान दिये गये हैं। यह रामायण 
लोकप्रिय है | उत्कल के प्रधान कबियों ने इस रामायण के आधार पर काव्य 
लिखे हैं। 

जगन्नाथदास चेतन्यचंद्र के परम सखा थे। इनका मागवत उत्कल में आत्रद्माचाएडाल 
समाहत है | इस भागवत का मूल्य संस्कृत-्भागवत से कहीं अधिक है ; क्योंकि वैष्णव पुराणों 
में जो-जों उपाख्यान सुन्दर हैं, उन्हें आपने अपने भागवत में स्थान दिया है। इस भागवत्त से 
उत्कल की नैतिक गति और धर्मभाव में वृद्धि हुई और बहुत अंशों में वहाँ की निरक्षरता का 


' निवारण हुआ है | प्रत्येक उत्कलीय इस ग्रथ को पढ़ने में श्लाघा मानता है। इन्होंने संस्कृत 


श्रौर उड़िया में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। जड़िया ग्रन्थों में भागवत, दीक्षासंबाद, शुप्रभागवत्त, 
मगुणीसुति, तुलामिणा आदि प्रवान हैं | 
यशोवन्व॒दास अनेक ग्रन्थों के लेखक हैं | उन ग्रन्थों में शिवत्वसोद्‌्य, प्रेम -भक्ति बद्गगीता 
गौविंदर्॑द्रगीता, रास प्रभ्ृति प्रधान हैं | 
' झनतंदास ने अनेक भन्धों की रचना की है, जिनमें मालिका, चउतिशा, स्तोत, वाखर, 


, दैतूदयभागंवत प्रछृति प्रसिद्ध हैं। . देतृदयभागवत में चौरासी सिद्धों में से काइनुपाद, छुदडपांद 


आदि के नाम हैं, और चौरासी अबधूतों का पूर्ण इतिहास दिया गया है|... 
अच्युतानन्द्दास---ये सहख अन्धीं के लेखक हैं--ऐसी किंवदन्ती है। उन्होंने संहिता 


“गीता; मालिका, वंशानुचरित, कोइलि, टीका, बिलास, . निर्णय, ओगाल, ग॒ज्जरी, भजन. 


ै क्‍ रा प्रचेलित हैं | 


 आंदिं लिखे हैं । इनमें शुन्यसंहिता, श्रणाकारंसंहिता; गुर-मक्तिन्गीता  पश्ठटीका और हरिवंश, 
' " प्रसिद्ध हैँ । से प॑च महाएुद्ध परम योगी, ज्ञानी और परमं-मक्तिन्परायण, थे. |. ये 


विप्रभारायणुदास, ने अ्च्युतानन्द, के बाद हरिवंश लिखा था --ऐसी किंबदन्ती उत्कल में 





एउत्कल-साहित्य ष्डे 


१६ वीं शताब्दी से १७ वीं शताब्दी के मध्यमाग तक उत्कल में काव्य सहज, सरल और 
मधुर भाषा में रचित हुआ | १६ वीं शताब्दी के कविगण उच्च कोटि के थे | इतिहास-पुराणों 
से कथावस्तु लेकर उन्होंने काव्य-रचना की थी । 

शिशुशंकरदास ने उपामिलाष; लक्ष्मण महान्ति ने उर्मिलाब्छान; कपिलेश्बरदास ने 
कपटकेलि, हरिहरनाथक ने चंद्रावतीहरण; देवदुलभदास ने रहस्व-मश्नरी; दीनवंधुदास ने 
अछांद-चारु-प्रभा; रामबंद्रदेव ने नवानुराग और वंशिचोरी; सालवेम ने स्तुतिभजन ( इन्होंने 
मुसलमान होकर भी वेष्णव धर्म ग्रहण किया था ) और कार्त्तिकदास ने रुक्मिगी-विभा एवं 
नवानुराग लिखे हैं। ये सभी उत्तम काव्य हैं। इनमें उपामिलाप, रहस्यमक्षरी और 
रुक्मिणी-विभा उज्ज्वल रत्न हैं। १७वीं शताब्दी के प्राम्भ में औपन्यासिक काब्य का 
प्रारम्भ हुआ और रामचन्द्रपद्नायक ने हारावती काव्य लिखा | इस काव्य की विशेषता 
यह है कि इसका नायक एक साधारण झहस्थ है ओर नायिका है एक हलवाहे की कत्या। 
इसकी भाषा सरल है ओर बड़ी पढुता के साथ यह काव्य लिखा गया है। ह 

प्रतापराय ने शशिसेणा नामक एक स्मणीय काव्य लिखा है| इस काव्य की कथाबस्तु 
एक प्रसिद्ध उत्तलीय कहानी से ली गई है | 

बुन्दाबनदास ने गीतगोविन्द का विभिन्न राणीं में अतिसुन्दर पद्मान॒ुवाद किया है। 
यह भाषानगीतवगोविन्द अतिदुलेभ है। संस्कृत-गीतगोविन्द का परद-लालित्य इसमें सुन्दर 
रूप से सुरक्षित है। 

मधुसूदन ने नल्चरित, भीमाधीवर ने कप्टपाशा, सदाशिव ने विचित्र हरिवंश 
और गोप-लीला एवं शिशुईश्वरदास ने नलरामचरित .लिखे हैं। नलरामचरित में नत और 
रामचन्द्र के चरित वर्णित हैं। १७ वीं शताब्दी के मध्यभाग तक इन कवियों द्वारा सरल भाषा 
में काव्य रचित हुए हैं। उक्त शताब्दी के मध्यमाग से शेष तक के कवियों ने कुछ- 
शब्दालंकार और चित्रकाव्य के लक्षणों को अपने काब्यों में प्रविष्ट किया है | 

धरदास ने काञ्चनलता लिखी ओर विष्णुदाव ने प्रेमलोचना; रघुनाथ हरिचन्दन ने 

' लीज्ञाबवी लिखी और धनज्ञयभंज ने रघुनाथवित्ञास, त्रिपुरा-सुन्दरी, इच्छावती, अनंगरेखा 

मदनमझरी आदि | इस समय के कबियों ने पौराणिक काब्य के साथ श्रोपन्यासिक क्ाल्य 
लिखने में अपने. को गौरवान्वित समझा |... | 
काह नुदास का. रामरसोसृतर्सिष्ु एक अपूर्व काव्य है। इसकी भाषा अत्यंत सरल, है। 
इस काव्य की यह विशेषता है कि इसमें १०८ सर्भ हैं ओर प्रत्येक सर्ग में १०८पंद | . 
उत्कल के अन्यतम अद्वितीय कवि दीनकृष्ण ने अपने अमरणीतिकंज्य ये रस-कल्लील और : का 
जगमोहनच्छान एवं आत्तेत्राण-चउतिशा की रचना की | इन्होंने और भी शानगिश्ष मक्ति- 
' तत््वात्मक अनेक ग्रंथ लिखे। इनमें नामरलगीतां, रस-विनोद, गुणसागर आदि प्रधान हैं| 
ये अद्वितीय पशिडत थे और वेजक-शासत्र, शरीरविज्ञान, सामुद्रिक, स्मृतिशास्त्र, संगीत, यंत्र 
तंत्र-मंत्र और योगशास्त्रों में प्रवीण थे | इन्होंने इने विषयों पर कई अन्य लिखे हैं|. हु 
... .. भूपति परिडत--यें सासखत बआाह्मण थे । - इन्होंने पुरीषास में श्राकर उत्कल की शानमिश्रा)'...। 
. अक्ति में दीक्षित होकर, उत्कल. की भाषा में एक असुत्तम, मन्‍्य की रचना की। उसका तमि: 
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प्रेमपञ्मामत है । यह कृष्ण-रासलीलात्मक ग्रन्थ है, जो उत्कलन्साहित्य में दुलभ है | जेसी 
हसकी भाषा सरल, सहज और मधुर है, वसा ही भाव भी सुन्दर और हृदयग्राही । 
तिविक्रमज्ञ की कमकलता एक औपस्याशिक काव्य है। इसमें आलंकारिक छुटा और 
काव्य का चातुर्य भरपूर है | 
ज्ोकनाथ विद्याधर ने जयदेव के समान पांचालीबंध में बहुरमणीय काव्य लिखे 
इनके काब्यों में शब्दालंकार और अथलिकार का सुन्दर योग है। भाषा संस्क्ृत्पाय होने 
पर मी ये प्रसादगुण-विशिए ओर सुमधुर हैं। सर्वाश्निसुन्दरी, पद्मावती-परिणय, चित्रकला- 
रसकला, वृद्यावन-विहार आदि के कवि लोकमान्य हैं | 
श्रीधर, विष्णुदास, रघुनाथ, दीनकृष्ण, धर्नजयमंज, भूपति चिविक्रम और लोकनाथ 
की काव्यावज्ञी से सूचित होता है कि अत्यधिक चातुरी-कलापूर्ण परिच्छुद तथा 2 गारर्स- 
सिक्त अश्लीलता का विश्लेषण क्रमशः वृद्धि पाकर परवत्ती कवि उपेन्द्रभंज के हाथों पूर्णता 
को प्राप्त हुआ | 
उपेस्रमंज--प्राचीन उड़िया-साहित्य के कविन्सम्राथ ई० सन १६७० से १७श्८ तक 
जीवित थे। आपसे ४२ काव्य ग्रन्थ लिखे हँ--रांगीत, पौराणिक विषयों पर च्लुद्रकवितावली 
पौराणिक और ऐतिहासिक काव्य, ओपन्यासिक काब्य, अलंकार-अन्थ, कोश-ग्रग्थ, चठतिशा, 
चोपदी, छुप्पई, पविशपोई, गाहा, दोहा, गुब्जरी आदि। वैदेहीश-विलास, रसिकहारावली 
प्रेमचुधानिधि लावए्यबती, कोटिब्रह्माण्ड्सन्दरी, कलाकउत॒क, सुमद्रा-परिणय, अवनीरसतरंग 
ओर मनोरमा उनके कार्यों में प्रधान हैं । छुभद्वा-परिणय ओर वेदेहीश-विज्ञास में प्रत्येक 
पद के प्रत्येक पाद का प्रथम अक्षर यथाक्रम स और व से आरम्भ हुआ है, श्रीर कल्लाकउतुक 
के प्रत्येक पद के आदि और अन्त अक्षर क हैं | लाबण्यवती काव्य की भाषा सरल, किन्तु पूरे 
ध्वन्यात्मक है। इसमें ओपन्यासिक और नादकीय छटा है। महाकवि राजशेखर ने काव्यकारीं 
का अष्टविध भाग-निर्देश किया है -- यथा, रचना, शब्द, अर्थ, अलंकार, भक्ति, रस, मार्ग, 
शास्त्राथ | इन सबमें जो कुशल और उत्तम कबि हैं, उनमें उपेन्द्रभंज भी हैं, जिनके काब्यों में 
सभी विभाग के लक्षण दर्शित होते हैं | सर्वविध 2 खला, सबविध यमक, अलंकार, एक-दो 
मे और सवध्यंजनवर्ग में पदरचना,, छंद अर, स्वर अद्चर, तीनों श-ब-स में, कण्ख्यादि 
स्थानन्बग में, स्वर बर्ण में, मात्राहीन व्यंजनवर्ण भें, पशुतओं की गतियों में एवं मेप-युद्ध 
में आपने काव्य-रवना की है। चित्रकाब्य के सारे लक्षण इनके काण्यों में निहित हैं । 
'कोटिबह्माएडसुन्दरी-काव्य में १५७ पदों का एक सर्ग ( छुंद ) है, जिसमें प्रत्येक पद के प्रत्येक 
 पाद के समग्र अच्चरों को लेकर पढ़ेंने से वर्षा-आत का वर्णन, चिन्तादेशाक्ष राग में, होता 
. है। आदि के एक अक्षर छोड़कर पढ़ने से शीत-ऋतु का वर्णन, काफी-कामोद राग में 
. होता है। आदि के दो अक्षरों को छोड़ देने से गऔ्रीष्म-झूतूं का वर्णन, मालवबराडी 
. शंग में होता है। इनके कांव्यों में काव्य के पूर्ण लक्षण हैं | एक शब्द में, उपेस्द्रमंज 
:  बाग्देबी के वर-पुत्त थे | वें युगन्सध और युग-छश सी ये |... ह 
.... उीस्रमंज के समय से आधुनिक थुग के साहित्यकारों तक अनेक कवियों मै श्रौपस्यासिक 
'" और पौराशिक कात्य लिखे हैं | अधिकांश में काव्य कृष्णलीलात्मक हैं| “ | 
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प्रधान-प्रधान कवियों के नाम आर उनके काब्यों का परिचय इस प्रकार है - 

दाशरथिदास--बजविहार | झपासिख्युदास - बजबिहार |. मन्दरधरभागीरथी-- 
राधाविज्ञास । रघुनाथमंज--रसलहरी | सदानन्दकविसूय -- प्रेमतरंगिणी, प्रेम-लहरी, 
ललितलोचना, युगलरसाम्ृत-लहरी, युगलरसामृतमडरी, चौरचिन्तामणि, प्रेमचिन्ताभणि, 
विश्वम्भरविज्ञास, गीता, स्मरदीपिका, चडतिशामाला-प्रश्ति । ब्जबनर्घुस[मंतराय -- 
रामलीलामृतकाब्य | जनादनदास--गोपीमापा | चक्रपाशिप्टनायक -- कृष्णविलास | 
केशवपट्टननायक--गोपविनोद | विश्वनाथखुण्टिआ - विचित्ररामायण | ब्रजनाथवउजेना-- 
समसतरंग, शामरसोसव, अम्बिकाबिलास, चतुरविनोद गगठ्य ) प्रदतति | चम्तिर्तिह-- 
घुलज्षण | पद्मनाभश्रीचच्दतन--शशिरेखा | कुजवनपट्टनायक--कुझ्बिहार | चिपुरारिदास-- 
रामकृष्णकेलिकक््लोंल । पुरुपोत्तममानधाता--शोभावती | केशवहरिचन्दन - रामलीला | 
विश्वम्भरदास --विच्चित्रमारत | पीताम्बसराजेस्र--रामलीला |. बलभद्गभ्नमरबर -+ 
चन्द्रप्रभा। राणीनिःशंकराय--पद्मावती-अभिलाध ( स्त्रीकवि ) । भक्तचरणदास -: 
मधुरामंगल, मनबोध और कलाकलेबरचउठतिशा आदि । हरिवंशराय--ग्रेमकहपलता | 
अभिमन्युसामण्तविह्र--विद्धचिन्तामणि, रतवती, , मनोरसा, प्रीतिचिन्तामणशि आदि । 
सदाशिब- रामलीला | झपा्िंधुसुमन्त--क्षष्ण विलास |. पीताम्बरदेव --अखिलरस- 
चिन्तामणिण | कशमिगिरि--भक्तिरसामृत । अनंगनरेन्द्र--रामलीला । विक्मनरेद्र-- 
रामलीला | पद्मनाभदेव--भागवती | गौरचन्द्रश्नधिकारी - कृष्णुलीला--बहुम णिमहापात्र-- 
प्रबंधपूर्णचंद्र, रघुनाथविल्लास, आदि। सुवनेश्वर्कविचन्द्र -- वासुदेवविलास, सीतेशबिल्लास | 
लडुकेशमहापात्र---अपदिकाव्य | 

उपेन्द्रभंभ के समय में एक वैष्णव परिवार था--- ' 

वृन्दावनदासी (स्त्री-क्रवि)-पूणुतमचन्द्रोदय; इनके पति अन्द्रशेखरदास--भीक्ृष्णतत्व- 
खन्द्रोद्य; श्वशुर--जगन्नाथदास--क्ृष्णविषयक गीतमाला; पुन्र--भीमदास--भक्तिचंद्रोदय, 
भक्तिरत्ममाला; पौत्--कृपासिस्धुदास-- उपासनाचन्द्रोदय | ये सब क्लेखंक सप्नहंवीं शताब्दी, ' 
'. में शेष हुए थे | 

कथित कवियों में सर्वप्रधान--सर्दानंदकविसूर्य, चक्रपाणिपट्ननायक, इपासिन्धुदास, 
विश्वनाथखुण्टिश्रा, भक्तचरणदास, - अभिमन्युसामन्तविह्र;ः यदुमणिमहापात्र, जजनाथ 
बउजेना | हे 
उस प्रमय के सर्वप्रधान संगीवकार हँ--वनमालीपट्टनायक, श्यामसुन्दरदेव, प्मननाभ .. 
परीच्छा, सोमनाथ, भोपालकृष्ण, बलदेवकविसूर्य [ 

पुराणक्रार-- जयसिंह, रामदांस, . पीताम्बरदास; _कृष्णसिद,, गौरांगदास, दीनवंधुखांगा, ' 
' बलभद्ग॒मंगराज, गंगापाणि, इृष्णचन्द्रपइनायक, सूर्यमशणिपद्टनायक, गंगाधरपट्टनाअक | 

इस युग में दो महात्मा थे--अरक्षितदास ओर भीममौइ । अरकज्ितदास--जरन सिमी 
राजकुमार--अधिवाहित अवस्था में खप्नादेश से इुद्धंदेव-जंसे राजग्ी त्याग कर सन्वासी 
हुए और ब्राक्षपर्स का प्रचार किया। भीमभोई--जाति के कन्ध और जत्मान्ध थे. | मेहिमा' ह। 
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गोस्वामी की कृपा से अदूघुत शक्तिशाली होकर महिमा-घर्म के प्रचाराथ अति अमूल्य ग्रंथ 
स्तुतिचिन्तामणि, बद्वनिर्षण-गीता, अनेक भजन ओर चउतिशा की रचना की | 

गृूठतत्वमय ब्ह्मज्ञान के ग्रन्थ-लेखक श्रे--अरक्षितदास, हरिदास, नन्ददास, मौहनदास, 
भूपतिभंज आदि | 

सुतलमानवर्स और हिन्दूधर्म का समन्वश् सत्यनारायण ओर सत्यपीर-पूजा में हुआ है | 
इस पूजा से संबंधित अनेक पाला लिखों गई है। उड़ीसा में सोलह पाला लिखी गई'-- 
रत्नाकरपाला, विद्याधरपाला, हरिश्रजु नपाला, फासिआरापाला आदि । 

ईसाई धरम के प्रभाव से--ईसाइयों ने उड़िया में बाइबिल, अनेक भजन, स्तुतियाँ, 
प्राथनाएँ भी लिखी हैं | 

ब्राह्मर्म में भी कुछ साहित्य हैं, पर वे सामान्य हैं | 

उक्त कथन से प्रतिपन्न दोता है कि उत्कलमभापा में जैन, बाद्व, शैव, शाक्त, वैष्णव, 
आशय बाह्य, महिमा-धर्म , इस्लाम, ईसाई और बहा धर्मों का साहित्य है! 

यहाँ धर्म के प्रभाव से साहित्य की उद्तत्ति तो दिखाई गई, अब साहित्य का विभाग 
प्रधान कवियों और प्रधान राजन्य से किया. जाता है। अतः हम तल्लिखित-अनुसार विभाग 
इस प्रकार कर सकते हैं--- 

१. आदिधुग-ई६० सन्‌ ११ वीं शताब्दी तक--अश्र्थात्‌ गंगावंश तक | 

२. गंगावंशीय युग--११ बीं से १७ वीं शताब्दी के मध्यभाग तक | 

: ३. सूर्यबंशीय युग--१४३५-१५४४० तक 

४. मुसलमान और मरहठा-युग--१४४०-१८० ३ तथा भोश्वंशीय शुग 

४. बृटिश-युग---१८० ३-१६४६ 

६. खाधीन युग 


आधुनिक युग के प्राथमिक कवियों के हाथों उत्क्-भाषा की सहज-गति कुश्ण हुई। 
भाषा विश्लेषिणी थी, पर इन ल्लोगों ने संसक्षत के सामान भाषा का संश्लेषिणी बना दिया | 
भाषा की सहज गति और शुद्धता नष्ट हुई। फिर भी भाषा की बड़ी उन्नति हुई। 

पाक्षात्वरीति की शिक्षा के प्रवर्तन पर उत्कल में जी साहित्य लिखा गया, उसमें 
अनेक नूतन विषयों का समावेश हुआ । पाश्चात्य साहित्य और विश्वसाहित्य का वैभव 
'इस शिक्षा के प्रवत्तन से उन्मुत्त हीं गया। इसलिए, समस्त साहित्य के उपश्रोगी विषयों 
को उत्कत्ल-साहित्य॑ में प्रवेश कराने का प्रयत्न होता रहा | रचना, प्रबंध, नये ढंश का 
उपन्यास, नाठक--मिलनात्मक और विषादात्मक, प्रहरसन, . जीवनचरित, भ्रमण, समालोचना' 
. » पैशानिक लेख, इतिहास, जीवनी, आत्मजीबनी आदि से उत्कल-साहित्य के अ्रभावों की 
“.. पूर्ति होने लगी। ऐप 0 जी ० गज 
... आधुनिक थुग के प्राथमिक कवियों में तीन प्रसिद्ध हैं-राधानाथ, भधुसूदन और 
....फवीरमोहन ।” अँगरेजी, बंगला और. संस्कृत-साहित्य के शान से इन लोगों मे 
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नई रीति और उत्तम परिच्छुद से माहित्य की रचना की | राघानाथ सुन्दर के, मधघुसूदन 
शिव के और फकीरमोहन सत्य के उपासक थे | प्राकृतिक वर्णन ओर सुन्दर मावनाराजि 
से इनकी काव्यावली सुमणिडत है। इन्होंने अनेक काव्य लिखे हैं, जिनमें दरबार, चिलिका, 
चन्द्रभागा और भहायात्रा प्रसिद्ध हैं। उत्कल के ऐतिहासिक और मौगोलिक वृत्तांत 
अपने काव्योँ में सुन्दर रीति से सनाकर अपनी देशप्राणता का परिचय दिया है। 
भाषा सुमार्जित है ओर प्रसादगुण-विशिष्ठ | राधानाथ युग के कबिगुद थे। मधुसदन 
उत्कल में भक्तकबि के नाम से परिचित हैं। इनकी कबितावली ने अंतःसलिला 
फह्गुवत्‌ धर्म, नीति और देशभक्ति को धारण किया है | इन्हांने वंतगाथा, उत्कलगाथा 
आदि अनेक काब्य-गुष्छों की रचना की है ) गश्य में भी इन्होंने प्रबंध लिखा है । इमकी 
भाषा मार्जित शुद्ध ओर संस्कृतग्राय है। फरकीरमोहन उत्कल के व्यास-कवि थे। वें 
अदूभुतकर्मा थे। समग्र संस्क्ृत-रामायण और महाभारत का पद्म में अनुवाद किया। 
इन्होंने बोद्धावतार-कावब्य और अन्य काव्य लिखें हैं। वे उपन्यास लिखने में सिद्धहरत थे। 
छुमाण आठगुण्ठ, मामु, लछुमा, य्रायश्रित्त अ्रति उत्कृष्ट धरण के उपन्यास हैं। 
समसामयिक सम्राज॑-चित्र बराबर अपने उपन्यासों में भर दिया है। भाषा सरल, सहज ओर 
लोकग्राही है | 


रामशंकरराय--ग्राचीन उत्कल में नाव्य-्यात्रा थी, बूतन धरण का नाटक नहीं था । 
इस अभाव की पूत्ति का काम रामशंकर ने किया । इन्हाने, बारह नाटक लिखे हैं, जिनमें 
कांची, कावेरी, सुगधर्म, कलिकाल नाटक आदि प्रधान हैं। इन्होंने प्रायश्रित्त नामक एक 
सत्यमूलंक उपन्यास लिखा है, भाषा संस्कृतप्राय है| 


' आधुनिक थुग के प्रधान महाकाव्य-लेखक--राधानाथ, फकीरमोहन, गंगाधरमेहैर, 
चितामणिमहांति, नंदकिशोर, नीलकण्ठदास, नीलादिदास हैं | 
खशण्डकाव्य और ह्लुद्रकविता के सुरचयिताश्रों में प्रधान--मघुपदन, गौपबंधु गोवावरीश , 
, मिश्र, पद्मचरणपद्चनायक, चंद्रमणिदास, वेकुए्ठपड़नायक, शचिराउतराय, मायाधरमानर्सिह, 
' कालिन्दीपाणिग्राही, अन॑तपद्ननांयक, विल्लुंद्पड़नायक हैं | ह 


शेगरेजी ओर संस्कृत-कराव्यांदिकों एवं पयानुवादकों में सब ग्रधान “- राधानाथ, महुसंदन 
फ्कीरमोहन, नीलंकएठ, प्मतरणपइ्नायक, मत्युक्यरथ, , नारायणमौहन, चंद्रमणिवास, . 
गजबचंद्रदास, गोौपीनाथतिह, चंद्रशेखरमिश्र, विछ॑द्पईंनायक हैं | 


उपन्यास-लेखकों में सबंप्रधान--उमेशसरकार, फकीरमोहन, गौपालबह्लभ, नंदकिशीर, .. 
गोपालप्रहराज, दिव्यसिंह, कुम्तलाकुमारी, काह चरंण हैं। । 


प्रबंध-शेंखक ओर समालोचक--मधुसूदन, चितामणिक्राचार्य,: विश्वनाथकर, रत्नाकरपति), 
' बिपिनविद्रीराय, शशिभूषणराय, सत्युक्वर्थ, . अगविहारीमहांति, बासुदेवमहापाश्र,..कार्लिंदी 
परणिगंही प्रधान है| : का 





ष्द चअतु्दश मापा निबन्धावला 


नाठआकार--रामशंकर,. भिकारीचरणपटनायक, . अश्विनीकुमार, रामचंद्रमहापात्र, 
कालीचरणपड्ननायक प्रधान हैं | 
उत्कल-मभाषा में एक प्रकाए्ड कोशग्रंथ --ओ ड्ियाभाषपा-कौष- -गौपालचंद्रपहराजक्षत है | 
आजकल वास्तविक जीवन, अर्थनीति, दर्शन और विशान-विधयों पर अनेक प्रंथ लिखे 
जा रहे हैं। 
अत्यानंद की बात है कि आधुनिक उत्कल-साहित्य श्रति द्वुतगति से चल रहा है. और 
भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के साथ समभाव रखने का प्रयत्न भी किया जाता है । 


--रायबहादुर आत्तंवल्लभ महद्दांति 


अननासक ५० + अककण पायानणा 


वंग-भाष और साहित्य 


वंग-भाषा और साहित्य की विशिष्टता, समृद्धि तथा विचित्रता को हृद्यज्ञम करने के लिए. 
अत्यन्त संक्षिप्त, किल्‍्तु यथासम्भव आल्लोचना की आवश्यकता है। अतः पहले भाषा 
पर कुछ विचार प्रकट करने के पश्चात्‌ साहित्य का अध्ययन प्रासभ करना सुविधाजनक 
एवं समीचीन होगा | 

सन १६११ की लोक-गणना के आधार पर पाँच करोड़ से भी अधिक लीग बंगला 
बीलते हैं। इधर यह संख्या यथेष्ठ बढ़ी थी; किन्तु देश के विभाजन से अब भारत में इस 
भाषा के बोलनेवाले काफी कम हो गये | अन्याग्य भाषाओ्रीं की तरह बेंगला-भाषा के भी 
कई रूप प्रचलित हैं। जिन भाषाओं का बहुत दिनों का लिखित साहित्य है, प्रायः देखा 
गया है कि उनमें साहित्यक रूप और साधारण कथीपकथन के रूप में कुछ अन्तर पड़ 
जाता है। साहित्यिक ओर कथ्य के भेद से बँगला-भाषा के भी विभिन्न रूप हैं। बँगला का 
साहित्यिक रूप (साधु भाषा) बंगाल के सर्वत्र गद्य-साहित्य तथा पंत्रालाप में प्रयुक्त होता है | 
इस साधु भाषा के साथ-साथ नाना अंचलों में कध्य भाषाएँ भी प्रचलित हैं। .इसमें से 
कलकत्ता श्रंचल तथा भागीरथी नदी के दोनों किनारों में प्रचलित भद्र समाज में व्यवहृत्त ' 
भाषा को ही बंगाल के शिक्षित समाज ने स्वीकार कर लिया है। यह विशिष्ट कंब्य भाषा 
ही चालू' (चलित) भाषा कहलाती है। 

हिन्दी की माँति बँगला भाषा की भी उत्पत्ति साहित्यिक प्राकृत से हुई है। साहित्यिक 
प्राकृत को साधारणतः चार भागों में विभाजित किया जाता है--महाराध्री-नागरी, शौरसेनी, . 
अद्भ मासधी एवं मागधी अथवा गौड़ीय प्राकत | इस शेषीक्त मागघी अथवा गौड़ीव प्राकृत 
- से बँगला-भाषं विकसित हुईं है | 

बँगलानमाषा की उत्तत्ति हुए हजार वर्ष से भी अधिक हो गये। बँगला-भाषा में अपने 
निजी प्राह्ृतज शब्द हैं, शुद्ध एवं बिक्वत - संस्कृत शब्द भी हैं। पुराकाल से इसमें बहुत-से . 
देशी अथवा अनाये शब्द भी मिलते-खप्ते रहे । विदेशी' भाषाश्रों से भी शब्द>फारसी, .. 
पुगाली और अ्रगरेजी आदि--श्रांवश्यकतानुत्तार लिये गये शब्दों की भी संख्या कम 
' नहीं होगी । ४ 
बैंगला-माषा का झादि अथवा प्राचीन थुग सन्‌ १२०० ईसवी तके माना जाता है। 
' बस समय तक बंगाल तुर्कों द्वारा विजित हो चुक़ा था।- इस अ्रवष्ति में बँगला-साहित्य की .. 

रघ्यरा तो बनने लगी थी; पर भाषा में पूर्णाज्धता नहीं आई थी, ; प्राकृत का. प्रमाव तब "भी 
स्पष्ट दिखाई देता था|. . ः न्‍ 
संत १२९०० से १८०० ईसबी तक बँगला का मध्य युग है। इस युग को तीने भागीं 

में विभाजित किया जा सकता है--(१) युगान्तर-कांल--सत्‌ १९०० से १३०० तके>के 
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बंगला-भाषा का जो अधुनां साहित्यिक (साधु भाषा) रूप पाया जाता है, उसका प्रारंभ इस 
समय हो गया था--अर्थात्‌ इस रूप को ग्रहण करने के लक्षण, इस युग की भाषा में, 
मिलते हैं। (२) पूर्वार्-मष्ययुग अथवा ग्राक-चिंतल्य-युग की अवधि सन्‌ १३०० से 
१४०० मानी जाती है। इस युग में बंगलान्भापा की जड़े मजबूत हो रही 
थीं एवं नाना विषयों में साहित्य-रचना होने लगी थी । (३) उत्तराद्घधामध्ययुग 
में ( सन्‌ १५००--१८८०० ) बंगला में वेष्णव-साहित्य का शुभारम्भ हुआ, विकसित और 
पल्लवित हुआ | बँगला-साहित्य की विशेष उन्नति भी इन्हीं घोडश तथा सप्तदश शत्ता- 
ब्दियों में हुई। इस मध्यथुग में बैँगला भाषा के उच्चारण में परिवत्तन परिज्त्षित होने 
लगा। फलखरूप, धीरे-धीरे प्राचीन अत्रस्था से आधुनिक कथ्य रूप (चलित) में माषा बदल गई 
अर्थात्‌ उदाहरण-स्वरूप प्राचीन बंगला का 'राखिया' विभिन्न रूप लेते-लेते कथ्य भाषा में आज 
रेखे! में रूपान्तरित हो गया | मध्ययुग के अन्त की ओर बँगाल में अँगरेजों का राज्य विस्तृत 
होने लगा था और उनके आग्रह तथा चेश से बँगला-अद्ारों में मुद्रण का प्रचलन हुश्रा, 
साथ-ही-साथ गद्य-साहित्य की नींव पड़ी | 

सन्‌ १८०० ई० के इधर का समय बूँगला का आधुनिक युग है| गत डेढ़ सौ वर्षों में बंगला 
भाषा में बहुत-से परिवर्त्तन हुए हैं। इस युग में बंगला-भाषा ओर साहित्य को अति गौरव- 
पुणे तथा प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है। पाश्चात्य अथवा आधुनिक चिंता-धारा को बँगला 
भाषा अपने साहित्य के द्वारा अपना सकी है | इसका सुदृर-प्रसारक परिणाम सहज में ही 
अनुभव किया जा सकता है | कल्नकत्ता-अग्चल्ल की कध्य भाषा (चलित) को साधु-भाषा के 
बराबर साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग कर उसे भी साहित्यिक मर्यादा प्रदान करना, इस 
युग की सबसे बड़ी माषागत देन है | 

संक्षेप में भाषागत जिन विक्‍तेनों का उल्लेख किया गया है, उनके हदृष्टान्त-यवाहरण 
बेंगला-साहिल की आलोचना करते समय प्राप्त होते रहेंगे । 


बंगला-साहित्य की साधारणतः तीन मागों में विभाजित किया जाता है-- 


(१) आदियुग ( सन्‌ ६५० से १२९०० ईसबी ) 
(२) मध्यझुग_... ( सन्‌ १२०० से १८०० ईसवी ) 
(३) आधुनिक थुग..._( सन्‌ श्य०० सै-- ) 


. वैसे वो बँगल्ा-्भाषा की उत्पत्ति दशम शताब्दी से बहुत पहले ही हो गई थी, जैसा 
: कि भाषा की आलोचनां करते समय कहां गया है| प्राचीन विभिन्न शिलालेखों तथा 
सर्वोनिन्द की टीका-सर्वस्व आदि पुस्तकों में बँगला-शब्दों के प्रयोग मिलते हैं जो यह सिद्ध 
" करते हैं कि भांषा का जन्म हो गया था। किन्त, दशम शताब्दी से पूर्व साहित्य के बाहम के 

. रुप में बगेला भाषा का व्यवद्वार हुआ था या नहीं, इस संम्बन्ध में ऐसी प्रमाशिक सामग्री ' .. 
: उपलब्ध नहीं हों सकी जिससे यह सन्देह दए हो जाय | ' 


.  आवियुग में ( सन्‌ ६४०-१२०० ) बौद्ध सिद्धाचार्यंगण के “चर्यापद-समूह” रे गये 
“थे, जो बगला-साहित्य की निधि के रूंप में हैं। .'ये पद बौद्ध महायान-संस्यंदाय के साधना- .. 


बंगभाषा और साहित्य पर 


संगीत हैं। बँगला-मापा और साहित्य के प्राचीनतम निदर्शन के रूप में ये चर्यापद बड़े 
ही महत्वपूर्ण हैं। भाषा और साहित्य के उदाहरण-स्वरूप यह पद उद्धत किया जा 
रहा है-- ह 

डँचा उँचा पाबत तहिं बसइ शबरीबाली । 

मोरड़ी पीचडु परहिन शबरी गीबत गुम्जरीमाली ॥। 

उसत शबरो पागल शबरो माकर गुलिगेहाड़ा तोहरि। 

निश्र घरनी नासे सहज सुन्दारी ॥ 

नामा तरुबर सौलिलरे गश्नवत लागेली डाली । 

एकेली शबरी एु बन छिए्डई कनकुएडल बच्नधारी ॥ 

तिश्र धाओ खाट पढ़िला शबरो महासुह्दे सेजि छाइली । 

शबरों श्ुजज्ञ नेरामनि दारी पेम्ह पोहाइली राति ॥* 

[ ऊँचे-ऊँचे पर्वत--वहाँ व्याध-बालिका का निवास है। व्याधब्वालिका मशथूरपुच्छ 
परिहिता है, उसके गले में गुझ्-माला है, उन्मत्त शबर, पागल शबर, तुम्हारी दुह्दाई है 
गड़बड़ न करो, मैं तुम्हारी गहिणी हूँ--नाम है सहजसुन्दरी | नाना प्रकार के वृक्ष म॒कुलित 
हों उठे रे, उनकी शाखाएँ गगन को ख्र्श करती हैं, कर्शकुश्डल बज्धारिणी शबरी इस 
बन में एकाकी दूँढ़ती फिरती है। तीन धातुओं की खटिया बिछ गई, शबर तूने परमानन्द से 
शय्या बिछाई। नायक शबर ! तूने नायिका नैरमणि के साथ प्रेम से रात बिताई। |... 

चर्यापदों के समूहों के अतिरिक्त तत्कालीन बँगला की रचनाओं के और भी कुछ निदर्शन 
पाये जाते हैं| इस थुग में राधाकृष्ण-लीलाविषयक गीति-काब्य भी रखे गये थे | प्राचीन 
भाषा के उदाहरण-स्वरूप कुछ पेँक्तियाँ उद्धृत की जा रही हँ-- 

छाड़ छाड़ू महँ जाइबों गोविन्दु सह खेलन'* 
ह नारायण जगह केरु गोंसाई हे ह न्‍ 
यह पद्‌ खरणिडितावस्था में है| किस्तु प्राचीन वंग-भाषा के प्रमाण-स्वरूप अमूल्य है | 

राधा-कृष्ण-लीला-विषयक पदावलियों के साथ-साथ विष के दशावतार-स्तोत्रों के भी कुछ 
अंश उपल्लब्ध हुए हैं--- 

,... जे बाहणेर क॒ुछ्लें डपजिआँ कीतबीया जेनें बाहुकर से खगणिडिशआा परशुरास देड शे मोहर 
मज़ल करउ? ह 

, प्राचीनतम बँगला-साहित्य के उपयुक्त उद्ध॑रणा के अतिरिक्त इस युग में गोपीचाँद कें 
गानों के तरजे ( पाला' ), धर्ममज्ञल के लॉउसेन की कथा, 'लक्खीरदर-बेहुला की. कथा. 
आंदि गेय पद्म ( पाग्ाली! ) के रूप में लोकमुख में अत्यधिक प्रचलित थे; पर लिपिबद्ध! नहीं 
हो सके थे | यदि लिपिबद्ध हुए भी हों तो उनकी पोधियाँ उपलब्ध नहीं हो सकी | . 
.... आ्रदियुग के विषय में संक्षिस जातव्य .इतना ही दिया जा संका | इसके उपरान्त मंध्य कि 

युग को भी सुविधा की दृष्टि से तीन मार्गों में विभाजित किया जा सकता. है-- पे 
(क) युगात्तर-काल ( आदि तथा मध्य का सन्धिकाज्च-न्संन्‌ १२०० से १३०० है? ) 
(ख) पूर्वा्ई-मध्ययुग ( प्राकचतन्य युग « सन्‌ १३०० से: 9०० ई० ) .. 53...“ 
(ग): उत्तराई-मध्ययुग' ( चत्तन्योत्तर युग-- सम्‌ १५०४० से एल्ूी०० ई०) ४ 
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सन्‌ १२०० से १३०० ईसवी बँगला-साहित्य के लिए. एक थुग-सन्धिकाल है। आदि- 
थुग की समात्ति तथा मध्ययुग का आगमन - एक सुगान्तर उपस्थिति है। ईस समय 
भारत पर तुर्कों' का आक्रमण शुरू हो गया था। इस संघर्षमय वातावरण की लहर बंगाल 
तक पहुँची । वहाँ भी आक्रमण होने लगे और उसका प्रभाव भी पडा । इससे देश की 
श्द्दुला और शान्ति नष्ट हो गई, फलस्वरूप बंगला भाषा में उल्लेखनीय साहित्य-विशेष की 
रचना सम्मव ने हो सकी | अतः इस युग की किसी रचना का निदशेन हरतगत न 
हुआ | चतुर्दश शताब्दी के मध्य भाग में शमसुद्दीन इलियसशाह ने दिल्ली के सुल्तान की 
अधीनता से मुक्त होकर बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। साथ-ही-साथ देश में 
शान्ति प्रतिष्ठित हुई, साहित्य सृष्टि के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण मिलने लगा। विद्या 
ज्ञान तथा साहित्य चर्चा का सूत्रपात हो गया | 
सन्‌ १३०० से १५०० ईसवी पूर्वाद्धमध्ययुग अर्थात्‌ प्राक-चेतन्ययुग' के नाम से 
अभिद्ित किया जाता है। सन्‌ १४८४ ईसबी में श्री चेतन्यदेव का आविर्भाव हुआ था | उनके 
आधविर्भाव के पश्चात्‌, उनके लोकोत्तर जीवन के प्रभाव से बंगला साहित्य ने एक नवीन पथ का 
अनुसरण किया था; किन्तु उनके आविर्भाव से पूर्व चतुर्दश से पठदश शताब्दी तक बँगला- 
साहित्य में जिन काव्यों का सजेन हुआ, उनका महत्व भी कम नहीं है । इस युग में गौड़ 
के मुसलमान शासकों की प्रष्ठपोषकता में बंगला-साहित्य की यथेष्ट श्रीवृद्धि तथा उन्नति 
हुई थी | उनकी छत्नच्छाया में, ब्राह्मणों द्वारा बहुनिन्दित 'भाषा' प्राण-प्रतिष्ठित हो, समृद्ध 
हुई। इस युग में प्राकृत बंगला को अपनी प्रतिष्ठा तथा महिमा मिली । गौड़ के सुलतान 
हुतेनशाह, उनके पुत्र नासिरुद्दीय, नसरतशाह, उनके पुत्र अलाउद्दीन फिरोजशाह -सभी 
बँगला-साहित्य के प्रति विशेष अनुराग-पोषण करते थे | इन व्यक्तियों के सत्प्रयत्नों से बंगला- 
क्राव्यन्साहित्य पुष्ठ और समृद्ध हुआ था। गौड़ेश्वर हुसैनशाह के सेनापति परागल खाँ 
चंटर्गाँव के शासनकर्त्ता थे । ये एवं इनके युत्र छुटी खाँ दोनों वँगला-साहित्य और संस्कृति के 
बढ़े प्रेमी थे । इन लोगों की कृपा से भी बँगला-साहित्य पुष्ठ और समन्न हो सका था. 
चणएडीदास इस युग के श्रेष्ठ कबि हैं। प्राक-्वेतन्य-युग के ये चंगडीदास बढ़ चएंडी- 
दास! के नाम से प्रख्यात हैं। वँगला-साहित्य में एकाधिक चशडीदास नामक कबि होने के 
कारण प्राक-चेतन्य-युग के. चएडीदास “बड़ चण्डीदास' के नाम से परिचित हुए। इन 
बड़ चएडीदास-का एक काव्य प्रात हुआ था | उसका नाम है श्रीकृष्णकीर्तन । अनुसन्धानों 
परान्त सिद्ध हो गया है कि “बड़चश्डीदास की पदावली ही बगला-गीतिकाध्य का प्राचीनतम 
, निदशन है। गीतिकाब्य में जो स्वतः स्फू्े भांव, उन्मुक्त स्वर एवं कवि का आत्मगत आवेग 
” एहता है--वे सभी बड़ चण्डीदास' की पदावली में मिलते हैं-- 
' हम आमरे करण मोर नथनेर पानी । 
, बॉशीर शबदें बढ़ागि हारायिलों परानी ॥ . 
हक 'आदुल करितें. किया आरहार मन। 
 / .चाजाएं सुसर बाँशी नास्देर नखून॥ . . : 
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पाखी नहों तार ठाई उड्ि पढ़ि जाओं। 

मेदनी बिदार दैड पसिश्नाँ लुकाओं ॥ 

बन पोड़े आग बड़ायि जगजने जानी । 

भोर मन पोड़े थेन्ह कुस्सारेर पनी॥। 

आन्तर सुखाएु मोर कान्ह अभिलासे। 

बासली शिरे बन्दी गाइल चण्डीदासे ॥? 

चणडीवदास के बाद इस युग के उहलेखनीय कवि हैं--कृत्तिवास | ये पश्चदश शताब्दी 

के कवि हैं। कृत्तिवास ने वाल्मीकि-रामायण का अनुवाद किया था; किस्तु कृत्तिवासी रामा- 
यश वाल्मीकि-रामांयण का अनुबाद होने पर भी उसमें मौल्चिक कहयना तथा वर्णन है। 
चसणडीशास और क्षत्तिवास के अतिरिक्त इस समय मालाधरबसु नाम के एक और कवि का आवि- 
भाव हुआ था। इन्हें गौड़ेश्वर शमसुद्दीन युसुफशाह से गुनराज खाँ” की उपाधि मिली 
थी | जहाँ तक पता चलता है, उस दृष्टि से इनका श्रीकृष्ण-विजय काव्य” कुष्ण-लीला विधयक 
बूँगला में प्रथम काव्य है, तथा समस्त बँगला-साहित्य में प्रथम वर्ष और तिथियुक्त प्रन्थ 
है। प्राचीन बँगला साहित्य में कविगण केवल अपना नामोल्लेंखभर कर देतें थे; किन्तु 
श्रीक्षष्ण-विजय में कवि ने लिखा है-- 

तेरश पचानइ शक्के अन्य आरभ्म। , 

चतुर्दंश हुई सके ग्रन्थ समापन ॥| 


इस युग में श्रीखए्ड-निवासी यशोराज खाँ नाम के एक कवि ने क्षष्ण-लीलप-विषयक 
एक क्राव्य-प्रन्थ की रचना की थी। कवि यशोराज की भी गोड़ के सुल्तान का आश्रय 
मिल्ला था। इस समय विजयशुप्त का पद्म-पुराण अथवा बेहुला-छक्खीनदर की कहानी रची 
गई थी। सल्लव, कवीसख परमेश्वर तथा श्रीकर नन्‍्दी नामक तीन कवियों ने इसी युग में 
महाभारत का अनुवाद किया. था| .,इस युग के कवियों की भाँति एकमात्र चण्डीदास ही 


मौलिक सर्जन-प्रतिभा-समपन्न थे । विजयगुप्त ने लौकिक कथा के आधार पर 'मतसामज्जल' 
की रचना की थीं। मालांधर बसु, सक्षय, कवीन्द्र, परमेश्वर, श्रीकर नन्‍्दी आदि ने अनुवाद 


काव्य रचा था | 


भाषा की नींव दृढ़ करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता रहती है। इसलिए, प्रत्येक .. 


भाषां और साहित्य के इतिहास में यह सिद्ध है कि प्रथम युग में मौलिक रंचनाओं की- तुलना 


में अनुवाद को ही प्राधान्य मिला करता है। बँगलान्साहित्य के लिए भी इसका व्यतिक्िस . 
सम्भव नहीं हुआ | ख्तंत्र रचना से अधिक अनुवाद ओर अनुंकरण के द्वारा ही प्राकू- 
चैतम्थथुग का बँगला-काव्यसादित्य विकसित-हुआ। किन्तु, चतत्यदेध के आविभब:से. . 
बँगला-सांहित्य में एक नूतन अध्याय का सूत्रवात हुँआ। इस थुग में अंक्रीता तथा 
गतानुगतिकता से सुक्त होकर बँगला-साहित्य गंघूर् नूतन नेशिप्ता से महिमामणिडित 
हो उठा। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भक्तिकान्न तथा अँगरेडी-साहित्य के इतिहास में: 
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एलिजावेथीय युग, जो गौरबपूर्ण स्थान अधिकृत किये हुए हैं, वेंगला-साहित्य में चतन्य-युग 
भी वही स्थान रखता है | चैतम्यदेव के आविर्भाव ने बंगाल में एक अभिनव भक्तिघारा 
का खोत प्रवाहित किया था। उस भक्तिरस में दीक्षित होकर इस युग के कवि काब्य-रचना 
कर गये हैं | 

जीवन-चरित-साहित्य :इस युग का अन्यतम दान है। चैतन्यदेव तथा उनके पार्षदों 
के जीवनचरितों के आधार पर इस युग में कई जीवनी-काव्य रचे गये थे | उनमें--गोविन्द 
वास का कडचां, जयानन्द का चैतन्य मंगल, बृन्दावनदास का चेतन्य-भागवत, लोचनदास का 
चतन्य-मंगल एवं कृष्णुदास कविराज का चेतन्य-चरितामृत-- चैतन्यदेव की अलौकिक 
जीवन-गाथा विभिन्न प्रकार तथा विभिन्न दृष्ठिकोणों से वर्शित हुईं है। “गोविन्ददास का 
कडचा' गोविन्ददास नामक चेतन्यदेव के एक सहचचर द्वारा रचा गया है। इसकी भाषा 
और वर्णन सहज, सरल ओर सुन्दर है। जयानन्द के 'चेतन्यमंगल' में बहुत-से ऐतिहासिक 
तथ्य हैं, वृन्दावन दाप्त का नचितन्य-मागवत' भागवत के आदर्श पर चेतन्यदेव की जीवनी 
है। लोचनदास पदावली-रचयिता कवि थे। अतः उनके द्वारा रचित 'चैतन्य-्मंगल' 
में कह्यनां की उड़ान अत्यधिक है, फलस्वरूप चैतन्यदेव का जीवनचरित देवलीला की 
कोटि में पहुँच गया है| कृष्णदास कबिराज का चतन्य चरितामृत' अपूर्व ग्रन्थ है | इसमें 
जीबनचरित, वैष्णव-दर्शन तथा भक्तितत्व का सुन्दर निर्वाह हुआ है। भाषा भी बड़ी 
सरल है। यह अन्य असाधारण पारिडत्यपूर्ण है। चेतन्यदेव के सहचरों तथा भक्तों के 
जीवनचरित मी इस युग में से गये। भक्ति-रत्नाकर, ग्रेमविल्ास, अद्व त प्रकाश आ्रादि चरित- 
काब्यों में चैतन्यदेव के पार्षदों एवं मक्तजनों की जीवनियाँ लिखी गई हैं । बँगला-सलाहित्य 
की प्रधान सम्पदू है--उस्का पदावल्लीसाहिए्य। इस युग में यही पदावली-साहित्य विशेष 
समुद्ध तथा युथ्ट हुआ थां। प्राकन्नेतन्य-्युग में भी पदावली साहित्य था; किन्तु महाप्रभु 
प्रवर्चित गेम और भक्तिन्‍्थर्म ने इस पदावली-साहित्य को जैसे नये मंत्र, नये स्वर तथा 
नये प्राण से संजीवित कर दिया था। चण्डीदास तथा विद्यापति यद्यपि चैतम्यदेव के 
समसामयिक नहीं थे, तथापि पदावली-साहित्य की आलोचना के झवसर पर इनके नामों का 
उल्लेख कश्मा अत्यावश्यक है। चण्डीदास की असंख्य कविताएँ हैं | भावों की गम्भीरता 
में, भाषा की माधुरी में, छन्दों के मक्कार में ये अनूठी हैं। यहाँ एक उदाइरण में उनके 
विशि गुणों का परिचय ग्राप्त हो सकेगा-- 


सदाह थेयाने चाहें मेघ पाते 
नाचले नयनेर तारा। ... ' 
आउल्ाइया बेनी ... फूलये गॉयनसि 
' " देखये खसाये चुलि। .. 
, हेसित बदने ... चाहे मेचपाने 
' कि कहे दुह्डात तुलि॥ ' 
 एकदिठ-करि, . ...  . मयूर मयूरी 


बंग-भाषा और साहित्य प््ञ 


[ राधिका क्ृष्णा-प्रेम में कंगालिन बनकर मेध में श्रीकृष्ण का रूप देख रही हैं। वे 
अपने क्रृष्ण कुन्तक्नन्पाश में, मयूर-मयूरी के कश्ठ में, श्रीकृष्ण के रूप की छाया देख 
पा रही हैं। ] 

विद्यापति का जन्म यद्यपि मिथिला में हुआ था एवं उन्होंने मेथिली-भाषा में अपनी 
पदावली रची थी, तथापि मिथिला के साथ बंगाल का जो घनिए्ठ सम्पर्क उत्त समय बना 
हुआ था, उसके कारण विद्यापति सदा बंगाल के अपने कवि के रूप में परिचित रहेंगे | 
चणडीदास की कविता में सुख के बीच में भी दुख, मिलन के बीच में भी विच्छेद की आशा 
बनी रहती है; किन्तु विद्यापति के सुख में लेशमात्र भी दुःख की रेखा नहीं पड़ने पाती 
विरह की आशज्ला में मिलनानन्द कभी व्याहत नहीं होता, इसलिए विश्यापति की कविता में 
नवीनल है। विश्यापति की पदावली की अन्यतम विशेषता यह है कि बहुत से स्थानों 
में उनकी पदावली में राघाकृष्ण को उपलक्ष्य-मात्र मान पाथिव प्रेम ही वर्णित हआ है । 
उनके बहुत-से ऐसे भी पद मिलेंगे, जिनमें राधाकृष्ण के नामों तक का उल्लेख नहीं किया 
गया है। इनमें सर्वदेश तथा सर्वकाल के प्रेमी-प्रेमिकाओं का रूप राधाकृष्ण के प्रणय-दर्षण 
से कबि के काव्य में प्रतिविम्बित हो उठा है। इस श्रेणी के पदों में मरत्यवाती प्रेमिक 
प्रेमिकाओं की व्यथा-पीड़ा, आशा-आनन्द जैसे मू्त हो उठे हैं।. इन कविताओं में अदभुत 
सार्वजनीन आवेदन मिलता है। इन सब विशिष्ठताओं से पूर्ण यह उद्धरण है--- 


आजु रजनी दास. भागे पोहायलु 
पेखलु पियामुख चन्दा 

जीवन यौवन .. सफल करि सानलु 
दृश दिश भेल' निरदन्दा 

आजुमझ्कु गेह .... गेह करि सानलूँ | 
श्राजु मु बेह भेल देहा 

आज़ चिद्ठि भोदे ' अनुकूल होयल 


टुटल सबदडूँ सनन्‍्देहा : ' 

विद्याप्ति तथा चण्डीवांस., के अ्रतिरिक्त ज्ञानदास, गोविन्ददास, बलशम दास, नरोत्तम 
दास आदि बहुत-से पद-रचचिताओं के द्वारा इस युग का पदावली-साहित्व यथेष्ट उन्नत हों 
गया था। पदावली-संग्रह-साहित्य इस युग की अतुलनीय साहित्यिक सम्पदू है |, आउल 
मनोहर दास-संकलित ' पद-पमुद्र', श्रीनिवास: आखाय के पौध  शाधामोहन .»कुर का पदा- . 

मृत-समुद्र', वैष्शवदास का पद कएपतर! आदि पदावलीःसंग्रह अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | रे 
इस झा में वैष्णवन्यदावलियों के साथ-साथ मंगलकाव्य भी रखें जाने लगे थे ! लांडसेन / 

की कथा के आधार पर कई पिर्म-मंगल' काव्य रचे गये थे, जिनमें मागिक गाँगुल्ली का 

' भ्रम-मंगल; खेलाराम का 'बर्म-मंगल' आदि प्रसिद्ध अन्ध हैं | 
इस 'सुग में कालफेतु व्याघ तथा श्ीमन्त सोदागर णी कहानियों का श्राभ्य लेकर चण्डी- 
मंगल काव्य मी रखें गये थे। जितने भी चण्डी-मंगल काव्य उपलब्ध छुए हैँ, उनमें 


ध्यद चतुद्श भाषा-निबन्धावली 


माधवाचार्य का चण्डी-मंगल तथा कविकंकण मुकुन्दरम चक्रवर्ती का चण्डीमगल 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कविक्रकश का वर्णन अत्यन्त सुन्दर तथा स्वाभाविक हुआ है | 
मध्ययुग के कवियों में विशेषतः दुःख के वर्णन ओर वास्तव चिंत्र-अड्लन में वे बेजोड़ थे । 
काशीराम-दास रचित महाभारत भी इसी युग की ग्चना है। चन्द्रावती नामक महिला 
कवि ने इस युग में रामायण की मी रचना की थी । इस युग का अनुवाद-साहित्य एक 
मुसत्मान कवि आलाओल की रचनाओं से समृद्ध हुआ था। जायसी-कृत परदमावत! का 
इन्होने वँगला में अनुबाद किया था। आलाओ्रोल रसज्ञ वैष्णव कवि थे | इनके रे 
रधाकृष्ण-लीलाबिपयक कुछ पद भी प्राप्त हुए हैं। भावों की गंभीरता, अनुभूति की 
प्रगाढता एवं वर्णन-कुशलता में ये पद अपूब माधुर्यपूण हैं| 
अन्त-मध्ययुग--चेतन्योत्तर काल के कवियों में शाक्त पदावली रचयिता रामप्रसाद तथा 
खन्नदा-मंगला के रचयिता मारतचन्द्र मिशेष उल्लेखनीय. हैं| रामप्रसाद श्यामा-संगीत (कालिका- 
सम्बन्धी ) के आदिकवि हैं; आगमनी तथा विजया (६ दुर्गान्‍सम्बन्धी ) गान के आदि 
कवि हैं। किंतु रामप्रसाद की ख्याति उनके काव्य के उत्कप के लिए नहीं बरन श्रात्म- 
निवेदन, तन्मयता तथा भक्ति की सहज अभिव्यक्ति के लिए फैली है | 
अष्टादश शताब्दी के भेष्ठ कवि भारतचस्र/ का अन्नदामंगल मंगल-कीटि का काव्य है | 
यह अंथ तीन काब्यों का संग्रह है--अन्नदामंगल, कालिकामंगल एवं विश्यासुन्दर | इनकी 
रचनाओं में जैसे अलंकारों का प्राजुर्य है, उसी प्रकार मापा और छुद्ध का सौंदर्य भी है। 
शब्दों पर इनका अधिकार अदभुत था--बँगला के निजी शब्दों के साथ संस्कृत अरबी 
और फारसी का ऐसा सुन्दर मिश्रण किया है कि भाषा बड़ी ही प्रमावौत्यादक तथा चमत्कार- 
पूर्ण हो गई है। विभिन्न भाषाओं के शब्दों का पुठ उनकी अपनी विशेषता है। भारत- 
चन्द्र के पश्चात्‌ बगला-साहित्य का एक बूतन अध्याय प्रारम्भ होता है और तबसे आधुनिक 
युग की उत्पत्ति मानी जाती है | 
बेंगला-साहित्य के आधुनिक युग की आलोचना करने से पूर्व इसकी मध्ययुग तक की 
विशेषताओं का संद्चित उल्लेख कर देना उचित होगा। विश्व के समस्त साहित्यों का 
प्रथम आत्म-प्रकाश पहले पद्म में हुआ । बंगला भी अ्रपवाद नहीं। अतः प्रथमतः इस 
युग का साहित्य केबल पद्च में ही उपलब्ध है। ह्वितीयतः इस युग के साहित्य की विषयबस्तु 
अत्यन्त ही सीमाबद्ध रही तथा. इतिवृत्तात्मकता एवं गतानुगतिकता इस युग के साहित्य के 
'अन्यतम लक्षण हैं। इस थुग के कवियों की प्रतिमा लोकिक धम-साहित्य, अनुवाद जीवन- 
“ चरित-साहित्य, पदावली साहित्य आदि की रचना में विकसित हुई थी। वृतीयतः इस थुग 
'के कवियों. की जीवनी एवं: समय आदि विषयों का विवरण अत्यन्त ही स्वह्प ज्ञात हो 
स्का हैं। ह 
, ५ सन्‌ १८०० से १८२५, ई० की अवधि में कविवालों के गाने ( कबि से निम्न स्तर के 
'रचयथितां ), प्रांचाली गान ( तुकबन्दी ), टप्पा गान ( समस्या-पूर्ति-्जेसी कविता ) आदि स्चे 
: गये थे। यह समय बेंगल्ला-्साहित्य के. लिए एक. युग-सम्पिकाल है| विविध प्रकार 
की याजाओं' में - (पर्दा-विहीन अम्रिनय, नौटंकी की भाँति) खेलें जानेवाले विभिन्न प्रकरणों 


वँंग-भाधा और साहित्य दछ 


पर रचित रचनाएँ भी इस युग की विशेषता है। कबविबालों में राम बसु, आजु गोसाइ, 
एंटनी फिरंगी, हुए ठाकुर, भोज्ञा मयरा, रासू, नृ्तिह आदि के नाम विशेष झूप से उल्लेखनीय 
हैं। पांचाली-रचयिताओं में दशरथि राय, टप्पा-रचविताओं में रामनिधि गुप्त तथा याज्ञा- 
लेखकों में गोपाल उड़िया के नाम अत्यधि प्रसिद्ध हैं। इन व्यक्तियों की कविताओं में 
बीच-बीच में कवित्त तथा कह्पना का सुन्दर स्फुरण होने पर भी गान-रचयिताओं अथवा 
पांचाली, टप्पा-रचयिताओं को प्रथम श्रेणी की कविमर्यादा नहीं दी जा सकती | इस 
युग-सन्धिकाल के अवसान पर ईश्वरचन्द्र गुपत क। ( १८११-४८ ) काव्य- प्रतिभा का विकास 
हुआ था। ईइश्वरचन्द्र में ही आधुनिकता का उन्मेष दिखाई देने लगा था| उनमें एक 
ओर यथुग-सन्धिकाल की विशेषताओं का प्रभाव दिखाई देता था तो आधुनिकता के उपकरण 
भी स्पष्ट परिल्त्षित होते थें। उनकी कविताओं की अन्यतम विशेषता है--खदेशं-प्रेम | 
गुप्त कवि ने बँगला-साहित्य में सर्वप्रथम रबदेश प्रेम-मूलक कविताएँ लिखीं | उनकी एक और 
विशेषता है' -ब्यंग्य-कविता-रचना तथा प्रत्यक्ष वर्णन-निपुणता | संवाद-परमाकर! नाम का 
समाचार-पत्न प्रकाशित कर नवीन लेखकों को प्रोत्साहित करना भी इनका काम था | बीच- 
बीच में सवभेष्ठ स्वनाओं के लिए पुरस्कार-घोषणा भी की जाती थी। फलख्रूप इस 
संबाद-प्रभाकर' कौ केन्द्र मान एक लेखक-गोड्टी पनपी | रंगलाल वंश्योपाध्याय, मनोमौहन 
बसु, द्वारकानाथ अधिकारी, बंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय, दीनबखु मित्र सभी को संवाद-प्रभाकर' 
की कृपा से लेखनी चलाने का अवसर मिल्ला और सिद्धाहस्त लेखक बन सके | 

कविवर भाइकेल मधुसूदन दत्त का आविभवि बंगाल के जातीय जीवन के एक ऐसे 
सन्धि-क्षण में हुआ, जब शुद्ध रच के अभाव से, यमक अनुप्रास के प्राचुय एवं अर्थहीन 
शब्दबिन्यासप्रियता के कारण अँगरेजी-शिक्षित बूतन सम्प्रदाय श्रपनी मनस्व॒ुष्टि की सामग्री न 
पा पाश्चात्य काब्यरस-पिपासु हो चला था। माइकेल असाधारण प्रतिमा लेकर बँगला 
साहित्य के ज्षञेत्र में अ्वतीण हुए । प्रकृत्िदत्त' शक्ति, प्रतिभा तथां असाधारण आत्मविश्वास 
के सहारे बंगाल के इस मवीन कवि ने पाश्चात्य साहित्य से नाना प्रकार के उपकरणों का, 
ः संग्रह कर अपनी मातृभाषा को परिपुष्ट किया--माव-वैचित्य तथा गॉँमीर्य से बैंगला-भाषा को 
समुद्ध किया | , मधुसूदन से सिद्ध कर दिखाया कि बँगला-भाषा निर्जीव नहीं है, यह सजीब 
:  भावधाराओं की वाहिक बन सकती है, दृढ़ता और भावय्रकाशन सें यह. किसी भी उन्नतिशील 
भाषा की समझता: कर सकती है। . मधुस्ूदन प्रधानतः कवि थे एवं बँगला-काव्य-साहित्य 
में उनका प्रथम दान. है - तिलोत्तमा-सम्मव-काव्य | नाटक-रचनाओं के द्वारा उनकी प्रतिभा ' 
को बल्च मिल्ला और शर्मिष्ठा, पद्मावती, एकेइ्ट कि बले सभ्यता तथा चबुंड़ों शालिकेर घाड़े 
रोया! आदि उल्लेखनीय नाटक एवं प्रहसन इन्होंने रच डालें | . विलोत्तमा-सम्मंक-कोंब्य 
में छुत्दों का जी विशेषत्ल तथा अभिनवत्तत है, उततीका सुन्दरतर रूप 'मेघनाव-बध' काव्य 
में मिलता है।. 'मेधमाद बंध! काव्य, की मूल आख्यायिका रामायण से -यहीत होने पर भी . 
मधुसूदन-ने चिरपुरातन आदर्श त्याग कर राज्षसों के पति अनुकस्पा तथा सहानुभूति प्रदर्शित... 
की है |. कवि, के वर्णन-गुण के चमत्कार से राज़्स-परिवार के लिए हमारी आँखे भी अश्रुसजल . . 
हो उठती. हैं |... उनके स्वदेश एवं स्व॑जाति-प्रेम से हम मुख हो जातें हैँ ।' उनके ुख से,और 
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बिपर्यय से हमारा अन्तर उद्दलित हो उठता है| मेघनाद-बंध काव्य करण रस-प्रधान है, 
यद्यपि कवि ने काव्य के प्रारम्म में कहा है- गाइब मा बीररखसे-- तथापि इस काव्य में 
करुण रस ही आद्योपान्त प्रधान हो उठा है । रावश के करण विलाप से काब्य का प्रारम्भ 
होता है तथा मेघनाद की मुत्यु हो जाने पर प्रमीला के सहमरण एवं रावण के ममभेदी 
आत्तनाद से काव्य की समाप्ति होती है-- 

सेबिनु शिबेरे आमि बहु यत्न करि, 

लभिते कि एड फल्न ! केसने फिरिब, 

सान्तनिब साये तब, के कब आमारे ? 

हा पुत्र, हा बीर श्रेष्ट। चिरजयी रणें 

हा मातः राच्सलपद्िम | कि पापे लिखिला 

एु पीड़ा दारुण विधि रावणर भाले ?! 

मधुसूदन के उपरान्त बँगला-काव्य-सहित्य में हेमचन्द्र वंद्योपाध्याय एवं नवीनचन्द्र सन 
के नाम उल्लेखनीय हैं । मधुसूदन की भाँति देमचद्ध ने भी महाकाव्यों की रचना की थी -- 
वृत्तसंहार तथा बीरबाहु काव्य | इनक अलावा उन्होंने बहुत-से खण्ड-काव्यों की रचना 
भी की थी। नवीनचन्द्र सेन के काव्य की मूलवस्तु है--स्वदेश प्रेम । 'पलाशीर युद्ध 
यद्यपि उनकी प्रथम रचना है, तथापि उसमें उनका स्वदेश-ग्रेम एवं अधःपतित बंगजन के लिए. 
तीत्र वेदना अत्यन्त स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। 
पाश्चात्य साहित्य के आधार पर नूतन गीति-कविताओ्ं के आदेकवि हैं--विहारीलाल 

चक्रवर्ती । काव्यसुष्टि में व्यक्तिगत खतंत्र प्रेरणा के पोषक हैं ये ही बिहारीलाल | इनके 
भाव, भाषा और छन्द गीति-कविताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी बन पढ़ें हैं। बविह्यरीलाल 
द्वारा प्रवर्शित पथ पर खीन्द्ननाथ ने अपनी यात्रा प्रारम्म की | इस थुग के सर्वश्रेष्ठ कवि 
खीन्द्रभाथ हैं। खीद्धनाथ प्रधानतः कवि होने पर भी सबंतोमुखी प्रतिमान्सभन्न होने के 
कारण साहित्य का ऐसा कोई श्रंग नहीं रहा जो उनसे अछूता रह गया हो आर उनके स्पर्श 
से उज्ज्वल न हो उठा हो | 


काव्यन्साहित्य में विचित्रता प्रदान कर उसे संजीवित करने का श्रेय रवीन्द्रनाथ को है| 
उनका काज्य किसी विशेष विषय, सुर, छन्द अथवा कहपना को आश्रय बना सुखरित नहीं हो 


, छठा, बरन्‌ वेग एंवं गति, प्राण एवं परिवत्ततन--रवीस्द्र -काव्य की विशेषताएँ हैँ । रबीख्ूनाथ 
, के गान उनकी कविताओं की तरह बेंगंला साहित्य के अमूल्य संपद्‌ के रूप में स्वीक्षृतिलाभ कर 


घुके हैं। इन गानीं में शब्दत्ययन और सुर का अपूर्व समन्वय हुआ है। खीखनाथ के 


| गान कई भागों में विभक्त किये जा सकते हैं--देश प्रेम-मूलक, भक्ति-मूलक तथा ऋतु-सम्बधी | 
 आतुओं के गानों में कवि-प्रतिमा का परिचय मिलता है, तो भक्तिमूलक. गानों की विशेषता ' 
, हं--भावगाश्मीर्य एवं गस्भीरता तथा देश-प्रेममूलक : गानों में बलिष्ठता एंवं सारे दुःखों को. 


. पराजित करने. की आकांद्या मूर्त हो उठी है | उनके उच्चांग संगीत भी अपूर्व बन पढ़े हैं।. 
... वास्तव. में रबोन्द्र-काइय का स्वरूप-निर्णय करमा और वह भी संक्षेप में; दुद्साइस वरना है। 


बंग-भापा और गाहित्यि घहू 


रवीखनाथ ने जिस युग में काब्य-रचना की, उस युग के दो और कवियों के नाम रुमरेणीय 
हैं| इनमें से एक हैं --काजी नजरुल इस्लाम और दूसरे हैं- मत्येस्रनाथ दत्त | काजी मगरूल 
इस्लाम विप्लब के कवि हैं। इनकी कविताओं में बलिष्ट युवशक्ति का दर्निवार आ्ात्मप्रकाश 
हुआ है | इस बलिएता को प्रकट करने के लिए इन्होंने यथेष्ठ अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग 
कया है। ये अन्यतम संगीत-स््टा भी हैं। इनकी कबिता की वलिष्ठता तथा साहस इम 


रण से ज्ञात ही जायशा[-- 


बल वीर, बल उद्चनत मम शिर 

शिर नेहारि आमार नत शिर ऐ 

शिखर हिमाड़िर । 

बल भहा विश्वेर महाक्राश काड़ि 

चन्द्र. सूर्थ ग्रह. तारा छाष़्ि 

ग्रुलोक, भूलोक, गोलक भेविया 

खोदार आसन आरश चेंदिया 

प्रडियादि आमि चिर विशरय 

विश्व पिधानर 

अधष[--- 
साम्येर गांन गाड़ 

आमार चक्षे पुरुष रमणी कोनो 
भेदानसेद नाइ ।. 


खीखजाथ ने खरं सत्येद्ननाथ को छन्देर राजा? ( छन्दों का राजा ) कहकर स्वीकार 
किया 'था | संस्कृत के छुम्दों का प्रयोग आपने बगला में किया .था ) साध ही अंगरेजी घुर 


भीं बंगला छत्दों में प्रयुक्त कर चूतन माधुय प्रदान किया भा--- 


पतत्की चले 
॒ 'गगन तले 
. सात ब्रेहारा 
ह , .. योयान- तारा 
क्षषवा>- 3 आन 8 
बाधेर संगे थुद्ध करिया आमरा बाँलिया आछि 
आरा हेलाय नागेरे नाचाह सापेरि साथाय नाखि। 


आधुनिक युग के कवियों हारा नवीनतर प्रयोग और एक घारा-विशेष के प्रवत्तन की चेह्ा 
की जा रही है। विषय-मस्तु के अभिनवत्र की खोज का प्रयास किया जा रहा है।. ; 
परभ्परामुगत विषय-वध्तु का अनुसरण न कर वे समाज “की -अवदेलित, उपेक्षित, निपीड़ित 
मानव की पुकार को अपने काव्य की विषयंन्वस्तु बना रहे हैं। इसे युग के कवियों में प्रेमेन्द्र 
भिन्न, जीवनानन्द दास, मुद्धदेव बसु, सुकास्त मद्ाचार्य, सुभाष सुख्ोपाध्याय, टीनेश दौस आदि 
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के नाम उल्दीखनीय हैं। गमेन्द्र मित्र ले ही सर्वप्रथम इन उपेकज्षितीं को काव्य में स्थान दिया । 
के ही सबग्रथम गा उठे -- 


आमि कवि एंड कुमोरेर आर कामारेश । 


खीखनाथ में [0.00 ४८5०- गद्न-पद्म लिखने की जो धारा विकसित हुई थी, उसीका 
पग्वर्ती पदक्षेप इस युग के कवियों में परिलज्नित होता है | 


अब-तक बंगला साहित्य की एकांगी कलक मिलती रही। बेंगलाब्गग्य के सम्बन्ध में 
आलोचना करने से पूर्व यह स्मरण रहे कि मध्ययुग पर्यत्त वैंगला के लिए केबल काव्य-साहित्य 
ही उपलब्ध था| कवि ईश्वस्चन््र शुप्त से जो युग आरम्भ होता है, तब से.गयय का प्रयोग साहित्य- 
क्षेत्र में होने लगा | राजा राममोहन राय ने उन्नीसबीं शताब्दी में साहित्य के बाहन के रूप में 
बँगला-गश्य का प्रयोग किया था; किन्तु बंगला माधुमाषा में गग्नरीति को ईश्वरचन्ध विद्यासागर 
ने पूर्णता प्रदान की । वैंगलान्साधुन्भाषा में प्रयुक्त अधिकांश शब्द संस्कृत तत्सम होते हैं। 
अतः विद्याप्तागर की ग्चनाओं में संस्क्षत शब्दों का अधिक प्रयोग स्वाभाविक ही है। किस्तु, 
विद्यासागर की भाषा सर्वत्र तत्सम-बहुल नहीं है | योग्य स्थान और वातावरण मिलने पर 
सुललित तत्सम शब्दों तथा तदुभव क्रियापदों के प्रयोग उनकी शैल्ली का परिचय देते हैं। 
ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुहांवरों का भी प्रयोग किया है। इस उद्धरगु में उनकी इस 
कुशलता का परिचय मिल जायगा-- 


,. “जयभ्रीर ज्ञानोदय ह३ल | तखन से प्रियतमा के सृत स्थिर करिया सखीर 
लिकदे गिया पूवोपर समस्त व्यापार ताहार गोचर करिया कहिल--धखि 
आमि विषम बिपदे पड़ियाछि, कि उपाय करि बल, गृहे गिया केमत करिया 
: पित्ता मातार तिकट मुख देखाइब, तॉहारा कारण जिज्ञासिले कि उत्तर दिब ।” 

: प्यारी चाँद मित्र ने बंगला चलित भाषा के गद्य में अभिनव लघुभंगिमा का प्रवर्तन किया 
था । पराश्चात्य आदर्श पर आधारित नावेल (उपन्यास) का सूजपांत प्यारी चाँद मित्र अर्थात्‌ 
टैंक चाँद ठाकुर-'चित “आलालेर घरेर दुलाल' हारा हुआ -- 

: ४हँदुर लेड़का हुए माफिक पाल पावेनकरा सोनासब, आर दुनियादारी 
करते गेले भाला-बुरा दुई चाई--छुनिया साथा नय--मुह एक साथ्वा हये कि 
" ऋरष 7. || #«'& ह | 
ह भाषा और भाँव की इृष्टि से जिन लोगों ने प्यारी आाँद का अनुक्‍्सन किया था, उनमें 
'.,, कील्ीप्रमन्न सिह अपात हैं ।.. हुतीम पंचार नक्शा एकदम कब्य भाषा में लिखित पुस्तक 
".  हैं। इसमें साधुभाषा का बेकार मिश्रण नहीं किया गया है; पर यह भाषा रसलृष्टि की दृष्टि 
का 7 2 6 कक 5 2 व 


७. ४ गे 
6 


बंग-साषा और साहित्य ६६ 


“इराजी पढ़ल पाछे खाना खेये ऋश्चान हये जाय पइ भये तिनि छेलेगुलि के 
इराजी पढ़ान नि--अथच विद्यासागरेर उपोर भयानक चिह्रेष न्बन्धन संस्कृत 
पढ़नाओ हये पढे नाइ--विशेषतः शूद्रेर संस्कृतत अधिकार नाइ एटिआओ ताँर 
जाना छिल्लो ।? 

बंकिमचरद् चड्ोपाध्याय की स्चना-शेली मौलिक है। उनकी भाषा भाज-प्रकाशीपयोगिनो 
है एवं अनुगत है। भाषा और भाव का सुस्दर समखय बन पड़ा है-- 

“यमन नदी प्रथम जलोच्छुबासकाले अत्यक्त बेगबती, किन्तु जोयार पुरिल 
गम्भीर जल शान्तभाव घारण करे, तेमनि नगेन्‍्द्रेर सम्पूर्ण शोक-प्रवाह एक्षणे 
गम्भीर शान्तिरूपे परिणत हइयाद्चिल। ये दुःख, ताहा किछुइ कमे ला६, किन्सु 
अधैर्यर हास पाइया आसियादिल्ल'' '*** *०**«*५५*०७०*९०५*०? 

रवीन्द्रनाथ की गब-रचनां की अन्यतम विशेषता उनके व्यक्त करने का असाधारण सरस 
ढंग है। रवीद्धनाथ की गयरीति में वाक्यालझ्ार के बीच उत्परेज्ना, उपमा, रूपक, श्लेध 
और विरोध का प्रयीग अत्यधिक हुआ है । किन्तु, खीखनाथ की गद्यरचना का अलकझ्भार 
भूषणभार नहीं है, वह स्वाभाविक तथा सहज-सौच्र्य है। 

छोटी कहानी-रचना में रवीद्धनाथ के बाद ही ग्रभातकुमार सुखोपाध्याय का नाम लिया 
जाता है| प्रमातकुमार की भाषा के मूल में खीन्द्र्गरभावित बंकिम की पद्धति है। पह 
सरल, अनाडम्बर, हृदयग्राही, तरस, उज्ज्वल ओर सुन्दर है | 

. प्रमथ चाघुरी बँगला-गद्य की एक विशेष रीति के ग्रक्तक हैं || यह बीरबली ढंग है; 
क्योंकि प्रमथ चौधुरी 'बीरबल' छुद्मनाम से सरस निबंध-रचना किया करते थे | इस भाषा 
का प्रधान विशेषत्व यह है कि कध्य भाषा की ही मृलरूप से लिया गया है; पर उसमें तत्सम 
शब्द एवं वाक्यांश भी यर्थेष्ट मिलते हैं--- 

“झामादेर मन सहजे एवं शिक्पार गुण एत्तटा बेषयिक थे विषयेर अवलस्बन 
छेड़े दिले आमादेर मनेर क्रिया बन्ध हय, बलबार कथा किछु थाक्रे ना, हाओयार 
'ऊपर चत्ता यत सहंज, फाॉँकार ऊपर लेखाओ तत सहज्ञ'' ' "बिल 

शखतचन्द्र- की सरचना-रीति “अपूर्व है| नारी-सुल़भ अतिशग्रीक्तिपूरो धाक्यों का प्रयोग 
शग्तनन्द्ध की भाषा का एक प्रधान वेशिष्टय है |. उनकी भाषा का सर्वप्रघान गुण यह है कि 
बह कथा की अनुरूप वाहिका, स्वच्छु एवं मनोरम है-+- ' 

.... “आर सामाजिक बाधा आमादेर दुजनेर मध्ये थे कत बड़ छिल, ए शुघु ये. 

तिनिह जानतेन, झआमि जानतुम ना, ता नय | भाषलेइ झआमार घुकेर समस्त रस .. 
शुक्तिये काठ हये उठत, ताइ भावनाय एड विश्नी दिकटाके आमि दुद्दात ठेले 
. राखतुम ।” हद हम 





बँगला-गग्रीति की उत्मत्ति और क्रम-विवर्तन की. आलोचना की गई; परे साहिलिक 
« और उनकी सचनाएँ इतनी .हैं कि. केबल नामोह्लेखकरण भी “इंस समय सम्भव नहीं होगे... 


हा अंयुदश भाषा निबन्धाअली 


वतततमान बँगला-साहित्य में एक बृतन अध्याय का आारम्म हो गया हैं। अबतक समाज में जो 
'उपेक्षित, निपीड़ित थे, उनके जीवन को केन्द्र मान जिन साहित्यिकों ने नये साहित्य की रचना 
में झ्पनी लखनी उठाई, उनमें माणिक वंद्ोपाध्याय, शेंलजानन्द मुखोपाध्याय, ताराशंकर 
वंश्ोपाध्याय, नारायण गंगोपाध्याय, बुझुदेव बसु आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। छोटी 
कहानियों की रचना में आशापूर्ण देवी, प्रमर्द्ठ मित्र, विभूति-भूषण भुखोपाध्याय आदि 
प्रसिद्ध हैं | 
समसामयिक वेगला-साहित्य के सम्बन्ध में अभी कुछ भी कहने का अवसर नहीं आया है ; 
विशेष रूप से निर्धारण कर कुछ कहना कठिन है। यह परीक्षण एवं नवीन मनोभावों के 
संकलन का सन्धि-क्षण है--केबल प्रयोगों का युग है। नवीन साहित्थिकों की परीक्षा, साधना 
सफल होगी कि नहीं, एकमात्र युग उसका साक्षी देगा और महाकाल बतला! सकेगा | 
-श्रीरबतीरजन सिन्हा 


असमीया भाषा और साहित्य 


असम 


भारतबष के उत्तर-पूर्व सीमान्त पर श्रव॒स्थित असम एक छोटा-सा राज्य है। बाहर के 
लोगों ने इसके बारे में कह्पना ही अधिक की है, सही परिचय पाने की चेष्ठा कम | उनलोगीं 
के लिए यह एक मंत्र-तंत्र और जादू-टोनों का प्रदेश है, भयानक जीव-जन्दु और जंगल- 
पहाड़ी का राज्य है--जहाँ सदा बाढ़ और भूकम्प आते रहते हैं। अधिक-से-अ्रधिक, लोग 
यहाँ के कामाझ्या-मंदिर, गुबाहादी शहर, अह्मपुत्र नद और स्वर्गीय बारदलोईजी को जानते हैं | 
पर असल में श्रसम इन सबसे ऊपर भ्रीर भी कुछ है, और भी बहुत-कुछ है । 

यह भारत का एक बंहुतत ही सुरंम्य प्रदेश हैं, जहाँ प्रकृति अपसे सर्वाधिक सजीब और 
अाकषेक रूप में प्रकट हुई है | यह बापू का मनोहर असम” ओर पटेक्ष का प्राकृतिक उद्यान है | 
यहाँ मंत्र और जादू हैं प्रकृति में, जो किसी भी अजनबी को तुरन्त अपना बना, लेते हैं। . 
जीवन यहाँ का म्त्य झोर संगीतमय है--सादा-सीधा, पर बड़ा रैंगीला। क्िस्त, आज तो 
हमारा विषय है+- असमीया भाषा और साहित्य |. इसलिए उसके जीवन के बारे में-- उसकी 
साभाजिक, आधधिक या गजनीतिक परिस्थिति के बारे में हम यहाँ चच्चा नहीं कर सकते | 


ग्रसम एक अति प्राचीन राज्य है | रामायण और महाभारत-काल्न में यह प्रागूज्यों तिप्‌ पुर 
तथा कामरूप नाम से प्रख्यात था । इसका प्राचीन इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। पर, 
दुर्भाग्य की बात है कि उसे न तो. भारतीय इतिहास में ही कोई स्थान' मिला है और न भ्रस्य 
प्रकार से उसके विषय में जानेने का हमने कोई चेष्टा ही की है । कारण चाहे जो भी हो 
पर यह सत्य है कि यह राज्य आज मी सार देश के लिए. एक गूढ़ पहेली-ता बना हुआ है | 

ऋसीया भाषा शरीर साहित्य का भी. यही हाल है । - भारत -के बहुत कम लोगों की.. 
हमके- बारे में जानकारी है.) हम संक्षेप में आज इन्हीं विषयों पर कुछ प्रकांश डालेंगे. 


ह ह असमोया भापा छ | 
सन्‌ १६५६ ६० की लोक-गणना के अंनुध्ार इस राज्य की जनसंख्या तब्बे लाख से कुछ . 


छापर है, शोर असमीया भाषा बोलनेवालों की संख्या. लंगभंग पचास लाख है | - सुनकर... . 4 
आजत्त्य होशा कि यहाँ अतमंवा के अलाना करीब एक सा और मी छोटी-मोटी भाषाएँ 





वी हैं।  . 5 दि आओ 


हड सतुदश आपा निबन्भावली 


भारतीय संविब्ञान द्वारा स्वीक्षत चींदह भाषाओं में असमीया भी एक है | भाषा-वशेषज्ञों 
के मतानुततार अममीया भाषा का विकास भी बंगला, उड़िया और मेंथिली की तरह मागधो- 
अपभ्रश से दुश्ा है। किन्तु, इसपर तिब्बतो-बर्म। भाषाओं का प्रबल प्रभात्र पड़ा है | 
इसलिए इसके रूप में कुछ विशेष परसिवत्तन आ गया दे । असल में असमीया एक सामासिक 
( (03860 ) भाषा है, जिसके शब्दृ-मांदार में आयमापाश्री की प्रसुखता रहने पर भी 
यहाँ की प्रचलित खासिया, बड़ों, श्राहोम झादि अनाय-भाषाओं का भी एक खास स्थान है | 
इसके खतंत्र रूप को स्वीकार करते हुए डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी लिखते है- 
'ग्रसभीया झपनी एक स्वतन्त्र राज्य-सीमा तथा सामाजिक जीवन के अन्दर विकसित हुई जी 
कालान्तर में एक स्वतन्त्र भाषा बन गईं ।” 
सातवीं शताब्दी के आरम्भ में प्रसिद्ध चीनी परित्राजक हुं नाग यहाँ आया था। उस 
समय भास्करवर्मा कामरूप देश के राजा थे। अपनी यात्रा-पुस्तक में तत्कालीन कामरूपी 
यानी असमीया भाषा के बारे में ह्वनसांग ने लिखा था कामरुप की जन-भाषा मध्य- 
भारत की भाषा से प्रायः मिलती-जुलती-सी & ; दोनों में बहुत कम भेद मालूम होता है |” 
इस कथन के आमार पर हम यह कह सकते हैं कि सातवीं शताब्दी के पूर्ब-माग में ही सागधी- 
शपश्रश का इस प्रदेश में चलन और विस्तार हो चुका था तथा देश-काल व मलवाथु 
की भिन्नता के कारण उसका कुछ रूपान्तर भी होने लगा था। इस तरह बदरते-बबलते 
दसवीं शताब्दी तक वह एक अलग और स्वक्षत्र भाषा बन गई | किन्तु, बाद में भी कह 
करीब चार सो वर्षों तक केवल बोलचाल की भाषा ही बनी रही। साहित्यिक रूप तो 
उसने तरहवीं शताब्दी में जाकर घारण किया | 
आज की असमीया भाषा और भी अधिक समृद्विशाली है। इसमे अरबी, फारप्ती, 
झँगरेंजी आदि भाषाओं के भी काफी शब्द पचा लिये हैं | इसका शब्द-भांडार आज किसी 
भी प्रान्तीय भाषा के शब्द-भांडार से कमणोर नहीं। यह म्रजमापा की तरह कोमल ओर 
श्रुति-मधुर भी है। इसका कारण यह है कि युक्ताक्षर-युक्त कड़े और ककेश शब्बों का 
प्रयोग इस भाषा से बहुत कम हीता है। लोगों ने तोड़-मरोड कर भक्ति से भक्ति, पद्म से 
पहुंम, स्नेह से चेनेह, दन्द से दन, कीत्ति से किरित, स्वर्ग से सरग, उत्सव से उछुब आदि 
ब्रना लिये हैं | . ह हु 
2. उच्चारण की विशेषता 
. बैंगला की तरह असमीया भाषा में भी अ-कार का उच्चारण आओ्ीन्‍्कार-सा होता है | 
. भू और छ दोनों वर्णों' का एक-सा उच्चारण सा होता है।. भूद्भस्थ और दन्त्य बर्णों के. 
उच्चारण में खास भेद नहीं रहता । श, ष, आर स इन तीन अज्ञरों का उच्चारण ह और 
स्त का मिश्रण-सा तथा ज्ष का ख्य होता हैं | ' 
0 आल हे लिपि कह है 
. ( वत्तमान अंतमीया और बँशल्ा-लिपि में कोई-खास अन्तर नहीं ।' छिर्क बूँगला में बे! 
' अब्ृर नहीं है; भो श्रतमीया में है, आर '५!, व, रूए इन तीन अज्रों की आकृतियाँ दोनों में. 
मिस्मे-मिल्ल है । दा मजकि जे 2 2 8 अर 0 
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असमीयानभ[ष[ और साहित्य ध्प 


साहित्य 


साहित्य की भावधारा, जनता की अ्भिरुचि आदि को ध्यान में रखते हुए. श्रध्ययन, की 
सुविधा के लिए असमीया-साहित्य को हम चार काल-विभागों में बॉँट मकते हैं। ४१. प्राक- 
वेष्णव-काल, २. वेध्गव-काल, ३, बुरजी या इतिहास-काल, और ४, आधुनिक काल | 


प्रा वेप्णब-काल 


असमीया-साहित्य का यह युग कब से प्रारंभ होता है, निश्चित रूप से नहीं कहां जा 
सकता | सन्‌ १२०० ई० में इसकी समाप्ति मानी जाती है। साहित्यिक असमीया भाषा 
अब भी अपक्षश केगर्भ में हीथी। इस युग की स्वनाओं में बिहुनाम, धायनाम, 
बियानाम आदि प्रकार के लोकगीत तथा डाक-महापुरुष के नीति-बचन प्रमुख हैं | ये लोकगीत 
अलिखित रूप में झने के कारण इनकी भाधा मँजते-मजते अब बिलकुल आधुनिकन्सी 
हो गई है। ये गीत बड़े कोमल, मरज्त और मर्मस्पर्शी हैं | 


बृष्णव-काछ 


सन्‌ १२०० ६० में आरंम होकर सन्‌ १६४० ४६० में यह थुग समाक्ष होता हैँ। असमीया 
साहित्य का यह स्वर्ण-युग माना जाता है | इसमें असमीया-साहित्य ने जो उत्कर्ष प्राप्त किया 
है, वह आज भी अलंप्य है। हिन्दी-साहित्व के भक्तिकाल के माथ कम इसकी टुलना कर 
सकते हैं | 

वैष्णब-काल के हम पुनः दो माग कर सकते हैं--(१).प्राकुशंकरदेव-युग और 
(२' शंकरदेब-थुग | 

प्राकशकरदेव-युग-+ इस युग के सर्वश्रेष्ठ कृषि हैं माधवकन्दलि।। चीवहवी सदी में ' 
ही इन्होंने रामायण का असमीया में अनुवाद किया था) असमीया-साहित्य की यह एक . 
महान्‌ रचना . हैं। तुशसीदासजी के रामचरित-मानस की तरद अंस्मीया-जन-जीवन में इस 
. असमभीया शामायंण का एक अ्रति महत्वपूर्ण स्थान है। एक अनुवाद-अ्म्थ होने: पर 
' भी इसके भावों की. मौलिकता, वर्णन की सुन्दरता 'तथा भाषा की भधुरंता पर सुख हो जाना 
पड़ता है।. उदाहरण स्वरूप, सीता के में ह से उमिला, का रुप वर्णन देखिए-- 


श्रैलोपयमीदिनी कन्या सहा रूपवती । 
सुन्दर नासिका दनत सुकुतार पांति ॥ , 
सुणाल युगल बाह कछश मध्य देश । 
कमल नंयनी आकुचित केश ॥. 


खौर दिखिए, घिराध रालस का वशुन्-- ३०५३ 


जे .. चर ग्रेन घोन्द कोया अंगारर वर्गा । 
7 । .। . ताक गोद बेंका कुला हैने हुई के ॥ ४ 

... / - 'ह्ञह लह. जिल्ला :सुख माजत तरथय 4.  -. | ह 
अगमि खयडेक येन गछूर, व्यक्ब॥  , ०». ताक 
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कितना सजीव और सुन्दर बशणेन है | शब्दों की कंकार से ही अथ स्पष्ट हो जाता है। 
माध्यक्दलि का दूसरा प्रसिद्ध काव्य है देवजित'। इतमें कवि ने ओ्रीक्षण्ण को 
देवताओं में सर्वेश्नष्ठ प्रभारिव करने का प्रयत्न किया है । वास्तव में माषवकदलि के इस 
दो काब्य-प्रन्थों की नींब पर ही आगे चलकर शंकरदेव-युग में अममीया वेष्णवन्साहित्य की 
महान इमारत खड़ी हुई । 
हुर्गाबर ओर पीताम्बर इस युग के दो अन्य लोकप्रिय कवि हैं| इन दोनों कवियों ने 
मक्तिस्स की अपेक्षा &गाग्रस को अधिक ग्रधानता दी है। पशिणिक अन्थों से अपने 
काव्यों की कथावरत लेने पर भी देवता इनके हाथों में हाड्ू-मांस के साधारण मानव बने 
गये हैं और उनकी लीशाएं मानवीय जीवन के सुख-दुःख व आवेग-अनुभूतिपू्ण देनन्दिन 
व्यापार | दुर्गाबर की भ्रष्ट कृति गीति-रामायणा तथा पीताम्बर की तपानपस्गिय! है | 
भीति-रामायण' वाल्मीकि-रामायण का हू-ब-हू अनुवांद नहीं, उसके कतिपय मार्मिक वे मनौहर 
खित्नो का गीतिमय रूप है। इन कवियों के गीतों में लौकिकता की प्रधानता हीने के कारण 
थे बिलकुल लोकगीत-से लगते हैं। सामाजिक उत्सवों के अवसर पर लोग आजकल भी 
बड़े बाव से इन्हें गाते हैं। दुर्गाबर के इस गीत की और ध्यान दीजिए | रावण द्वारा 
सीता-हरण के बाद राम के मन में केसे विचार उठने हैं - 
ग्रकि ह्क्तण, 
गैला सीता मोक उपेक्षिया ! 
तृणत शयन मोर बल्कले परिधान है 
एहि दुख मने अ्रालोचिया ।। 
अखुटि करिया मोक 
मुगक पटठाइला हरि 
तोमांक पथाइल।! क्रोध करी 
भह ना जानिल तान 
क्रपट हृदय माश 
..तिरि माथा छुजिते न पारी ॥ ' 
है लद्टमगा, क्‍या सीता मुझे सचमुच छोड़कर खली गई । भेरे पास वृण-शय्या ओ 
बल्कल-परिषान के अलावा और कुछ है भी तो नंहीं। ग्रे मृग के पीछे भेजकर और 
तुम्हे क्रोध से दूर हटाकर इस दुःख से वह बच निकली | में अ्बोध उसके कपटी प्राण और 
' प्िया-त्रिष्र को नहीं समझ सका । 


यह कृषि की अपनी कल्पना हैं। वोह्मीकि के रास ने दैसा कभी सेंहीं सोचा था | ह 
. ;. ऑरिहर विप्र का वश्नुवाइनन्युद्ध', इस युग का एक और सुन्दर काव्य: है। इसमें कवि 
- की मौलिक प्रतिभा; विशेष्त रूप से प्रंकद हुई है | महाभारंत के एक साधारण-से कथानक 
को कवि हरिहर विश्न ते , अपनी प्रतिभा. ओर कला के बल से पक अति सजीब काम में . 
प्रिणत कर दिया है | ' 


असमीया-मापा और साहित्य ६७ 


इसके बाद असमीया-भाषा, साहित्य, धर्म व समाज में जबद॑स्त क्रान्ति पैदा करनेवाले, 
महान्‌ कवि शब्जुरदेव का आविर्भाव होता है | 
शंकरदेव-युग--महापुरुष शड्भुरदेव का जन्म सन्‌ १४४७ ई० में हुआ था और तभी 
से इस युग का प्रारम्भ माना जाता है | असमीया-साहित्य ने इस सुग में अभूतपूर्व उन्नति 
की | ग्राज असमीया-साहित्य की जो श्रेष्ठ रचनाएँ मानी जाती हैं थे सब इसी थुग की देन हैं । 
शझ्जरदेव वत्तमान असमीया जाति और साहित्य के जनक कहे जा सकते हैं। यहाँ की 
संस्कृति, सभ्यता, धर्म, भाषा, साहित्य और सभी चीजों पर उनके विचारों की गहरी छाप है । 
उन्होंने असमीया-जीबन में आमूल परिवर्तन ला दिया था। असम में प्रचलित खुखार 
शाक्तमत को उखाड़कर शान्त वैष्णव मत की शंड्डरदेव ने यहाँ नींव डाली, जो आगे चल्लकर 
महापुरुषीया धर्म! के नाम से प्रख्यात हुआ | आ्राज भी इस धर्म को माननेवाले विभिन्न 
सम्प्रदायों के लोग लाखों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं | कि 
शद्भरदेव मूलतः एक पर्म-प्रचारक थे | साहित्य उनका साध्य नहीं, प्ाधन-मात्र था | 
उनकी भक्ति और साधना के मूल आधार थे श्रीकृष्ण भगवान्‌ | उन्हींने करीब तीस ग्रन्थ रखे हैं, 
जिनमें कीर्तन घोषा' उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें उन्होंने गीता, भांगवत, 
ब्रह्मपुराणादि कई संरक्ृत शास्त्रों का सार-मर्म अति सरल और मधुर भाषा में भर दिया है। 
असमीया सांहित्य की यह एक अनुपम रवना है। यह भ्रन्थ शब्ल॒रदेव के समस्त धार्मिक 
सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व करता है | ' 
असमीया-साहित्य के सर्वप्रथम नाटककार भी शह्ढंरदेव ही हैं। पारिजात-हस्ण, 
कालिय-देमन, रुक्मिणी-हरण, राम-विजय और पल्नी-प्रसाद--यें उनके प्रसिद्ध नाठक हैं। 
इनकी रचना भी कष्ण-लीला के प्रचार के लिए हुईं थी और धर्म-प्रचार ही इनका मूल 
' उद्दे श्य था। आचीन यूनानी नाटकों के 'कोरस” की तरह इन असमीया-नाठकों में  'सूज्नधार' 
शुरू से अन्त तक रहता है, और विभिन्न घटनाओं का. तातये वह दशकों को सममझाते 
जाता है । ह 
... पून न्ाठकों में गय ओर, पद्म दोनों का व्यवहार हुआ है। नाटक के सभी भीक्तों कौ ' 
पुन! गश्व में समझाया गया है। पर, साहित्यिक दृष्टि से:साठकों के भीतांश ही विशेष तहूरय 
रखते. हैं| असमीया में ये नाटक अंकीया भाश्रीना' अथ त्‌ एकॉकी अ्रशिनय कहलाते हैं| 
प्राचीन यूनानी नाटकों की तरह इनमें भी सिर्फ एक ही श्रंक रहता है| 
शंकरदेव के इन नाटकों की भाषा' कुछ अजीब-्सी है. -- असमीया और मैथिली का .. 
' सम्मिश्रण | इसका कारण समझ में नहीं आता-। हां सकता है, गेथिन्न-कोंकिल , विधापति को 
अनुकरण करने की चेंध्टा के फलस्वरूप ऐसा हुआ हो... #. हे 
, शैकरदेव के परम शिष्य माधत्रदेव ने भी इसी ढंग के कई नाटक लिखे, जिम: ज्ोरधस!  ", 
"बहुत ही प्रसिद्ध है | कम 8 कम 
अब हम शंकरदेव के उन गीतों. को छेते हैं. जी “बरंगीतः के नाम से अख्याते हैं। ये बरगीते 
... आध्यात्मिक और नैतिक मारा की भित्ति परे अवस्थित हैं.]. इन गीतों में भावों की गंभीरता 
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और भाषा की मधुश्ता देखने ही लायक है | असमीया-जीवन में इनका इतना महत्त्व है कि 
बिना बश्गीत! के कोई भी धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सव पूर्ण नहीं होता | 
शंकरदेव ने दो बार भारत-प्रमण्‌ किया था। वे देश के सभी तीथ्थ॑-स्थानों पर गये | 


- बनारस में महात्मा कबीर से भी वे मिल्ते | इसी यात्रान्काह मे वृन्दावन में उन्होंने कृष्णोपासक 


कबियों के भक्तिर्स से परिषूण मधुर गीत सुने होंगे । उन्हीं से गेरित होकर शंकरदेव ने भी 


' अपने बरगीत लिखे हैं | उन्होंने कुल २४० बग्गीत रच थे, जिनमें से अधिकांश एक अष्निकांड 


में स्वाहा हो गय | बाद में उनका आदेश पाकर उनके शिष्य माधबदेब ने दो-न्सी के करीब 
बश्गीत और रचे | 

शंकर-माधत के ये बरगीत असमीयान्‍्साहित्य की अमृह्य निधि हैं। घूर, कबीर और 
मीरा के गीतों के साथ हम इनकी तुछना कर सकते हैं। भाषा भी इनकी विलकुल ब्रज से 
मिलती-जुलती है | यह एक शंकरदेव का बरगीत है।-+- 


अधिर धन जन जीवन यौधत 
अभिर एहु संसार । 

पृत्र॒ परिवार सबही . असार 
करबु काहेरि सार। 

कमल दल पल चित चंशख्ल, 
थिर नहे लतिल्न एक। 

नाहि भय भव भोगे हरि हरि 
परम पद परतेक । 

फहतु शंकर ए हुख सागर, 
पार कह हृपिकेश । 

हुए गति भत्ति देहु शिरीपत्ति, 
तत्व पंथ उपदेश | 


बरंगीत्ों की रचना भी पम-प्रचार के उद्दे एय से ही हुई थी । शंकरदेव के बरणीतों में 
जीवन की क्षएमंगुरता, भोग-विज्ञास की असारता, हरि-भक्ति की महानता आदि भावों की 
प्रधानता है जब कि माधवदेव के बरगीतों में बालक्ृष्ण की नथ्खट लीशाओं के २ग-बिरंगे 


' सुन्दर चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। असमीया-साहित्य में माधबदेव सूरदास की तरह, 


बात्तह्य-रस के भम्नाद थे | 

शंकरदेव के बाद माधबदेव ही इस युग के दूसरे श्रेष्ठ कवि हैं। पत्म्हवीं शत्ताब्दी के 
अम्तिम भाग में इनका जन्म हुआ था और ये शंकरदेव के अति प्रिय शिष्य ये। हिन्दी- 
साहित्य में जो स्थान तुलसी और सूर का है, असमीया-साहित्य में वहीं स्थान शंकर और 


माध्ब का है। 


नाम जोषा' माधवदेव की अमर साहित्यिक कृति है। यह. गीता और उपनिषद्‌, की 


.... कोडि का अतुपम दाशैनिक अंधे है । इसमें प्राअः एक हजार ,पद. हैं) यह :संपूर्ण मौलिक 
चना नहीं। क्योंकि इसेके आधे पद संस्कृत से अवृदित हैं। पर भाव, मापा और शैली की 


असमीया-भाषा और माहित्य ६ 


दृष्टि से इसका साहित्यिक महत्त्व किसी भी मौलिक रचना से कम नहीं | इसके एक-एक अक्षर 
से कवि की आन्तरिक दास्पमक्ति प्रकट होती है| यह भक्तिस्स ही इस अन्ध की आत्मा है | 
इसके छुंदों की ऋंकार, भावों की प्रगादता और भाषा की मधुरता के बीच से कॉाँकने लगती 
है | इसके रचयिता की भक्ति-विहल करुण तस्वीर पर जरा गौर कीजिये-- 
मोर सम पापी लोक नहि के 6 तिन लोक 
तुमि सम नाहि पापडारी। 
हरि ओ हरि करुणासागर 
करियो कृपा आसाक। 
प्रियतम जात्सा सखा इृष्ट गुरु 
सानिया आहछो तोमाक । 
सरणत घरों कालर करो हो 
इबार नेरिबा मसोक। 
इबार नैरिया भोक--इस बार तो मुझे मत छोड़ना | लाखों बार इस संसार के चक्कर 
काटे हैं मैंने ! भव-बंधन से मुझे छुथ्कारा दिलानेवाला और कोई नहीं। में तेरे चरणों में 
पड़ता हँ-- बार-बार बिनती करता हूँ। इस बार तो मुझे उबार लें भगवन्‌ ! 
कसी मार्मिक अपील है | कितना महान्‌ आत्म-समपंण है | 
माधबदेव की और भी परद्रह पुस्तक हैं। उनमें 'भक्ति रतनावली” और “वेष्णव-कीत्तन! 
काव्य तथा चोरघरा' नाठक विशेष रूप से. उल्लेखनीय हैं। किन्तु, इन सबसे भी अधिक 
प्रख्यात है उनके बरगीत, जिनकी आलोचना हम पहले कर छुके हैं। वास्तव में ये बरगीत 
उनके भक्त-हृदय की संगीतात्मक अ्रमिव्यक्ति हैं। ह 
शंकरदेव और माधवदेव के पश्चात्‌ इस घुग के अन्य प्रसिद्ध कल्ाकारों में हम राम 
सरस्वती और श्रीधरकंदलि के नाम लें सकते हैं। रामसरखती ने संस्कत-महाभारत का असमीया 
में सुन्दर अनुवाद किया है। इससे असमीया साहित्य को नई प्रेरणा, नयां जीवन झौर नई हष्टि 
मिली है | कवि ने अपनी ओर से इस अन्य में कई नये उपांख्यान और उपकथाए जोड़ दी हैं । 
ऐसे स्थलों में हमें तत्कालीन असमीया-जीवन ' की सुन्दर काँकियाँ मिलती हैं | इस कवि का. 
" भीम चरित'नामक काव्य मी अपने ढंग की एक अमूठी रचना है | यह" व्यंग्य, विनोद और , 
हास्य का खजाना है | ज़न-समाज में इसको काफी आदर और प्रचार है। " 
कानखोबा! श्रीधरकंदल्ि की एक अत्यन्त कलापूर्ण, छुन्दर, मौलिक रचना है। यह 


एक लोरी-गीत के रूप में है | इसमें कवि की कह्मना ओर कला दोनों ही देखने लायक है|  . 


कथावस्तु इसकी बिंलकुल साधारण है--बालक कृष्ण सोता नहीं, यशोदा माता उसे ह 


डराती है-- ही 
" घुमटि ज़ादोरे अरे कामाह 
'. हुरे कानखीवा आसे। 
'.. सकल शिशुरे फरान खाइ-खाइ 
: ' आसय तोमार पशे। ' - 0 
कन्हेया, सी जा | सब॑ बच्चों के कान खाकंर 'कानखोवा' अंब तुम्हारे पास आ रहा हे । 
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कृष्ण एक ओर पूर्शुत्रह्म भगवान्‌ का अवतार ई, तो इंसरी और माया से आबद्ध एक 
पताधारण मानव-शिशु | मन में डर तो है, पर फिर भी सोचता ह 
अनादि स्वरूप जगत म्नजिलों 
चराखर गंद करि। 
समस्त जगत ग्रतिपाल करि 
आत्मा रूपे आछो घरि ॥ 
बह्मा मर्वश्शर आदि करि यत 
समरुते मोर स्रजना । 
मई ना जानिलो सिटो कानखोवा 
खजिल्लेक कोन जना । 
अपने अनादि रूप में सारे संसार का मैंने सर्जन किया, पर इस कानखोबा” को किसने 
बनाया | इसके बाद उस बालक ने विभिन्न युगों में हुए अपने समस्त अबतारों को याद किया | 
अनेक देत्य-दानवों से हुए भयानक संघर्ष स्मृति-यट पर आयें। पर यह कानखोबा? वीर 
कहीं भी नजर नहीं आया | किन्तु हो सकता है, आज उसकी स्मरण-शक्ति ठीक से काम न 
कर रही हो और यह देत्य कहीं ओने-कोने में भूल से रह गया हो | इसलिए, अंत में उदास 
और निराश होकर बाल-क्‌ प्ण अपनी माँ से कहता है -- ' 
घुमटिर छुले निश्चुकिया महू 
चकु मेलि थाको चाइू । 
कैनेकुता गोटे कान खाह फुरे 
लथिनायोक मोक आइ ॥। 
माँ, में तुम्हारी गोद में नींद का बहाना बनाकर देखता रहूँगा । जब वह आवे तो मुझे 
दिखाना, वह कैसे सबके कान खाते फिरता है | | 
अब माँ से रहा नहीं जाता। भयभीत बालक को छाती से चिप्काकर कह देती है-- . 
अरे, मैं तो तुझे योंही डरा रही थी |? 
वास्तव में कानखीवा' असमीया-साहित्य का एक अनमोल रत्न है । 
, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वेष्णव-काल में कई महान्‌ कलाकारों ने अपनी सुल्दर 
कृतियों .से असमीया साहित्य को इतना समृद्ध और शक्तिशाली बना विया कि वह सदा सर 
ऊँचा करके चल सके | भाषा की दृष्टि से वत्तेमान की अ्रपेज्ञा इस थुग की रचनाएँ हिन्दी 
के अधिक निकट हैं। शंकरदेव, मांधवदेव आदि भक्ता-कवियों की बहुत-सी रचनाएँ तुलसी, 
सर और. मीरा की स्चनाओं की तरह प्रान्तीय नहीं, भारतीय साहित्य. की अमूह्य समत्ति हैं । 
में इस ओर हिन्दी-संसार की नगर और विल्ञचसी आकर्षित करना चाहता हूँ | 


बुरजी या इतिहास-काल 


असभीया-साहित्य का आधुनिक काल असम में अँगरेजों के आगमन के साथ सम्‌ १८५६ द 
ईै० से शुरू होता है। , वैष्णब और आधुनिक काल के-बीच सन्‌ १६४० ६० से सन्‌ श्यरप.... 
३० तेक,यहाँ एक विशेष प्रकार के साहित्य का सर्जन हुआ | इंस समय को हम घुरंजीन्युग. 
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कह सकते हैं। असमीया मे 'बुरंजी' शब्द का अर्थ 'शतिहास' होता है, और इस युग की 
रचनाओं में ऐतिहासिक अन्य ही प्रधान हैं | 

बाहर से आये हुए आहोम राजाओं की बुनियाद अबतक यहाँ काफी मजबूत हो 
गई थी | आहोम लोग अपनी निजी भाषा, संस्कृति व सभ्यता छोड़कर बिलकुल अममीया बन 
गये थे | ञन लोगों ने असमीया-भाषा ओर साहित्य को बढ़ा प्रोत्माहन दिया | साहित्य- 
कारों को राजसभा में आश्रय देकर राजकीय उपाधियाँ प्रदान कीं | 

साहित्य में अब कृष्ण-भक्ति का स्थान राज-भक्ति ने ले लिया। अब राजाओं के 
गुश-कीत्तन और उनके कार्य-कलापों के वर्णन होने लगे | इतिहास लिखने की प्रवृत्ति 
आहोम लोगों की एक जातिगत विशेषता थी। राजाओं ने अपने साहित्यकारों का ध्यान 
इस ओर मोड़ा | सर्वप्रथम आहोम-भाषा में लिखित बुरुजियों' का असमीया-अनुवाद हुश्रा 
और बाद में इस प्रकार की मीलिक रचनाएँ भी होने लगीं। आज हमें असम के मध्ययुग 
का संपूण इतिहास अत्यन्त व्यवस्थित ओर विशद रूप में इन अन्थों से मिल जाता है। यह 
कम महत्त्व की बात नहीं | 


इस युग के इतिहास-भ्न्‍्थों में कामरूप बुरंजी, कछारी बुर्जी, आहीम बुरजी, जमन्तीया , 
बुगंजी, पुरणि अ्रसम बझ्ुरंजी, कलिभारत बुर्रणी, बेलिमार बुरजी आदि का विशेष महत्त्व है | 
इनमें से शेष की दो रचनाएँ काव्य-झम में हैं। असमीया-साहित्य के इस ब्रुग की ये अनोखी 
कृतियाँ हैं । 

इतिहास के अक्यावा इस युग में जी बन-चरित्र तथा गणित, ज्यौतिष, चिकित्सा आदि 
विज्ञान-संबंधी पुस्तकें भी लिखी गई जिनमें. गुर्चरित', हस्ति-विद्यार्णव', अश्य-निदान 
अ!दि उल्लेखनीय हैं। 

इस प्रकार इस युग में असमीया-साहित्य की गति कई दिशाओं में फैल गई । इंस युग ' 

' में गश-साहित्य का भी काफी विकास हुआ | 


आधुनिक काल 


जेता कि पहले लिखा. जा चुका है, सन्‌ श्८श६ ई० में -अँगरेजी-शासंन के साथ-साथ 
असभीयान्साहित्य' का आधुनिक काल प्रारंभ होते। है। यहाँ अँगरेजों के आते-अते ही. 
असमीया-भाषां और सांहित्य पर॑ भी एक - भयानक विपत्ति आ पड़ी । ' आऔँगशेज लोगों: के / 
साथ जो बंगाली दुभाषियें, क्लक, अध्यापक आदि यहाँ. आये में, उन्होनें असंमीबा-भाषा 
को बँगला का गवाँरू रूप बताकर स्कूलों और अदालतों से उसे हटना दिया'|.. उसके बाद... 
तभी राज-कार्यों , में बंगला भाषा बंस्ती जाने लगी ;  स्कूल-याठशालाओं में भी उसी का . 
प्रचार हुआ । असमीया-भाष्रा के लिए जीवेन-मरण का सवाल उपस्थित हो गया, पर! , 
बह मरी नहीं; क्योंकि बोलचाल की भाषा के रूप. में जन-समाज में तो वेह - खलती, 
दी ही। हि 
प्ौमाग्य से सत्‌ (८३८ ई० में अमेरिकन वेष्टिष्ट:मिशन-के कुछ लोग परमरम्रचागर्थ वहाँ 
गये) उन्हें: यह समझते देर नहीं. लगी कि असमीया ही यहाँ की देशीय भाषा है क्रौर ह 
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बह किसी भी प्रकार से नँंगला से हीन नहीं | इसलिए, उन लोगों ने धर्म-धचार का माध्यम 
छाममीया-भाष। को ही बनाया ओर उसकी उन्नति की ओर भी विशेष ध्यान दिया | 

सन्‌ १७४८ ई० में असमीया-भाषा की प्रथम मासिक पत्रिका अरुगोदय” का इन्हों 
ईमाई मिशनरियों की चेट्टा से पकराशन आरम्म हुआ। इसमें इतिहास, विज्ञान, धर्म आर 
सभी विषयों की रचनाएँ निकलती | सन श्दद्व८ ई० में रेबरेंड ब्रॉनलन का अममीया-श्रेगरेजी 
शब्दकीश (2 8807600-जाह8 जिलांजाओ'॥) प्रकाशित हुआ | ईसाई पादरियों ने 
स्पूल पाठशालाओं के लिए पराठ्य-्पुस्तक भी लिखबाई। अंत में इन्हीं लोगों के अ्रथक 
प्रवत्त से सन्‌ ?८७ है ई० में यहाँ की शिक्षण-संम्धाओं तथा कचहरियों में अममीया-भाषां कौ 
पुन! अपना जन्मसिद्ध स्थान मिला। इस कार्य में प्रसिद्ध असमीयां विद्दान ्व० आनन्द 
राम ढेकियाल फूकन ने पादरियों की बड़ी मदद की | इस तरह विदेशी मिशनरियों ने बड़े 
संधि-क्षण में असमीया-भाषा को बचाया, जिसके लिए असमवासी सदा उनके कृतश्ञ रहेंगे | 

आँगरेजी शासन-काल में जब पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा ओर आचार-यवहार का प्रचार 
हुआ, तो लोगों के विचारों में भी जबर्दस्त क्रांति हुई। फलखरूप जीवन के प्रति उनका 
दृष्टिकोण बदला, साहित्य का स्वरूप बला ; साहित्यिक भाषा और शैली में 
परिवत्तेन आये | 

यहीं से आधुनिक असमीया-साहित्य का रवना-काल आरम्प होता है| सर्वप्रथम हम 
आधुनिक पंद्न-साहित्य को लेते हैं । 

आधुनिक कविता-स्ब० लक्ष्मीनाथ बेजब्आा आधुनिक असमीया-साहित्य के जनक 
कहे जा मकते हैं। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सभी क्षेत्रों में सुन्दर 
साहित्य रचा है। हास्य-रस के तो ये सम्राद थे । इसीलिए, इन्हें 'रसराज' की उपाधि दी 
गईं है.। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है 'कृपाबर बश्बम्आर काकतर टोपोला', जो हिन्दी 
में दुबेजी' की चिह्नषियों की तरह हास्य और व्यंग्य का खजाना है | 


कदमकलि' वेजबरुआ का एक सुन्दर काउ्य राह है। इनकी अधिकतर कविताओं 
असम की प्राचीन गौख गाथाओ्रों के चित्र रहते हैं| साहित्य के जरिये हमारी सुप्त राष्ट्रीय 
भावनाओं को जगाते का इन्होंने सफल प्रयास किया है। इस तरह की कविताओं में 
“८ आमार जन्मभूमि', मोर देश”, 'बरागी आदझ बीणः उल्लेखनीय हैं। लोकगीत की शैली 
में रची हुई धनबर आर रतनी' तथा 'रतनीर बेजार! बेजीड़ कबिताएँ हैं| 


... श्व० अद्रकुमारे अगरबाल्ा की कविता वाशनिक विचारों से ओत-ओत है | मानव 
सौंदर्य और प्रकृति - इन तीन केन्ध-बिखुओं पंर दस कबि का सारा काज्यन्साहित्य आधारित 
: है। गीति-कंबिता रचने में ये बड़े सिद्धदरंत थे। “प्रतिमा” और 'बीण आर बरागी' इनकी 
”. कविताओं के दो सुन्दर संग्रह हैं । " . 
' सूवर० कैमलांकान्त मदहांचाय की कविताओं से जातीय प्रेम टपकंता है। उनेकी कविताओं 


“से असम में एक नई चेतना और जादेति.की शहर दौड़ गई थी.। “चिन्तानल' और “चिन्ता: 
, परेंगियी' उनके काज्य-संग्रह हैं|... । 
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रघुनाथ चाधरी, जो इस समय प्रायः अस्सी वर्ष के हो चुके हैं, झअसम के श्रेष्ठ प्रकृति- 
कवि हैं। इन्हें निजनता अधिक प्रिय है। एकांत में प्रस्फुटित फूल, नम में विचरता हुआ 
अकेला पक्षी, आकाश का एकाकी तारा, कोल्ाइलमय संसार से दूर कोई पहाड़ी लता आदि 
प्राक्षतिक वस्तुएँ उन्हें जितना आकर्षित कर सकती हैं, उतना आर कुछ नहीं। गौल्षाप, 
दहिकतरा, प्रिय विहंगिनी, केतेकी, पुबतितरा, गिरिमल्लिका आदि कविताएँ इसके ज्वल्ञन्त 
उदाहरण हैं। भावों का प्राचुय और भाषा का माधुर्य उनके काव्य की विशेषताएँ हैं | 
अबतक उनके 'शादरी', केंतेकी', कारबाल्ा' आदि ऋई कविता-संग्रह निकल खुके हैं | . 
नल्िनीबाला देवी और अग्विकागिरि राय-चौपरी दोनों ही ऊँचे दर्जे के छायावादी कर्ति 
हैं। राय-चीधरीजी का तुमि' ओर देवीजी के 'संधियार सुर व 'सपोनर सुर” छायाबादी 
कविताओं के अच्छे संग्रह हैं। नीलमणि फरकन भी दाशंनिक विचारों सै परिपूर्ण गंभीर 
कविता लिखते हैँ। इनके कई. काब्य-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 'ज्योतिकणा!, 
जिज्जिरि, गुदिभाली, मानसी, संधानी आदि पमुख हैं। विन 
यतीद्धनाथ दुधरा बड़े ही भावुक कवि हैं| इनकी समश्त रचनाओं में एक वराग्यमयी 
उदासीनता की गहरी छाप विद्यमान रहती है । इन्होंने उमर खेय्पाम की कविताओं का भी 
असमीया में पुन्दर अनुवाद किया है। गद्य-काव्य भी ये अच्छा लिखते हैं। 'आपोनार सुर 
इनका बड़ा लोकप्रिय कविता-संभ्रह्त है। 
स्व० गशणुश गगे और देवकान्त बर्थ ने सुन्दर भावपूर्ण प्रेम-काव्य लिखे हैं। इन्होंने 
असमीया प्रैम-कविता को नई दृष्टि आर नया जीवन दिया है। गगेजी की पापरि/ श्रीर 
बस्आजी की 'सागर देखिछा' बड़ी मधुर और आकर्षक रचनाएँ हैं|...  ..  #/#&8॥]4 
स्व० दाडीनांथ कलिता हास्यरस के श्रेष्ठ कवि हैं। इनके. 'रहघरा! और रगरः! 
हास्यरसत की कविताओं के अच्छे संग्रह हैं। इनमें सामोजिक कुप्रथाओं व्‌ कुसंस्कार्ों पर. ' 
सुन्दर व्यंग्य हैं|. * है 
प्रगतिबादी अप्रमीया-क्वियोँ में हम श्व० अमूल्य बदआा, हेमकांत्त बरआ, अब्हुक्ष 
_ मालिक, तिलक दास, नवकान्त बछ्ष्झा आदि के नाम ले सकते हैं।. आधुनिक जीवन की 
विभिन्‍न सप्रस्वान्रों पर ये लोग कविता करते हैं | वत्तेमान समाज-व्यवस्था से ये असस्धृष्ठ हैं। 
उसमें आमूल. परिवर्तन' के ये स्वप्त देखते हँ। ये सभी नवयुबक हैं। अमी इनका 
परीक्षण-काल चल रहा है | मी ' 
गत महायुद्ध के बाद से अतमीयान्काज्य के प्रवाह में एक दरकांबेट-सी आ गईं है | * 
इधर न तो कोई उच्च श्रेणी की रचना ही प्रकाशित हुई है और न इस ओर लोगों की विशेष 
अभिरुचि ही देखी जाती है। नये काव्य या कविता-संग्रहों के प्रति प्रकाशक्षमंण भी ' 
उद्ासीन हो गये हैं ; क्योंकि पाठ्य-पुस्तकों के अलावा ,ऐसी कविता की किताबें बाजार में - 
" बहुत कम बिकती हैं | हा 
.. फिर भी इतना .तौ-हम निस्सेकोच कह धकतें हैं. कि. आधुनिक असमीया-पथ्च-साहित्य: 





.. बाद साहित्य की अपेज्ा अधिक संमृद्धिशाली है और वह कहां की इप्ठिसे भी भारत के. .. 
. किप्ती भी प्रास्तीय साहित्य से पीछे ने ह 2 82000, 


१०४५ चबुदश भाषा निबन्धावल्लो 


आधुनिक गद्य--आधुनिक असमीया गद्य-साहित्य अभी तक पृण प्रगति नहीं कर सका 
है | हाँ, पिछले कुछ वर्षो' से इस ओर लोगों की विशेष श्रमिरचि दिखाई दे रही है, इसलिए 
यह ज्षिप्र गति से उन्नति कर रहा है। उपन्यास और कहानी-साहिए्य की आज़ बाज़ार में 
अच्छी माँग है| 
उपन्यास - असमीया उपन्यासकारों में स्व० रजनीकास्त बरदल का नाम सर्वप्रथम 
आता है | इनके मिरि जियरी', मनोमती' ओर “निर्मल मकत! प्रसिद्ध उपन्यास हैं। थे सभी 
अमम की ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लिखे गये हैं। स्व० दए्डीनाथ कलिता का साधना 
असमीया भाषा का प्रथम सुन्दर सामाजिक उपन्यास है| इन्होंने अहृष्ट, गण-विप्लष, 
परिचय, फूल आदि और भी कई उपन्यास लिखें हैं| इस क्षेत्र में देवनचन्द्र तालुकढार का 
महत्ववूणण स्थान है। उन्होंने कई उपन्यास लिखें हैं, जिनमें 'आ्रपूर्ण', 'आर्नेयगिरि! और 
'बिद्रोही' अधिक प्रसिद्ध हैं। बीणा बरुआ का 'जीवनर बाटत' नामक उपन्यास भी असमीया- 
साहित्य में एक खास स्थान रखता है। नये उदीयमान उपन्यासकारों में हम यीगेशचरद्र दास, 
महम्मद पियार, राधिका मोहन गोखामी और प्रफुल्लदत्त गोस्वामी के नाम ले सकते. हैं | 
योगेश दास का अभी हाल ही में प्रकाशित 'डावर आर नाइ! तथा प्रफुहलदल गोस्वामी 
का केचा पातर केंपनि' उछ्च कीटि के रोचक उपन्यास हैं | कल्लात्मक भावय्रकाशन तथा 
सफल चरित्र-चित्रण इन दोनों उपन्यासों की विशेषताएँ हूँ। महस्मद पियार के संग्राम', 
मरहा फूल', पुष्ति निशार आजान', जीवन नेर जॉजि'! आदि उपन्यास भी काफी लोकप्रिय 
हुए हैं। राधिकामौहन गोखामी का 'चाक नैया' भी इस थुग के श्रेष्ठ उपन्यासों में से है | 
इन नये लेखकों से असमीया-साहित्य को बड़ी उम्मीद हैं । 
' कह्ानी--आधुनिक असमीया-कहानी-साहित्य का प्रारम्भ ख० लक्ष्मीनाथ बेजबस्ओआ। 
. और स्व० शरतूचन्द्र गोस्वामी से माना जाता है। 'टेकनीक' की दृष्टि से इनकी कहानियाँ 
, अपरिपद्व हैं, किन्तु बेजबसआजी की कहानियों भें हास्यरस का पुठ होने के कारण आज भी 
उनकी लोकग्रियता कम नहीं हुई | इसके बाद लक्धमीधर शर्मा, डा० हेम बस्आ, हलीराम 
डेका, वीणा बदला, जेलोक्य गोस्वामी, रमादास, महीबरा, दीननाथ शर्मा आबि कहानी- 
. लेखक हमारे सामने श्रात हैं। इनकी कहानयाँ जीवम की विभिन्‍न समस्याओं को लेकर 
चलती हैं, और उनमें वास्तविक जीवन के सुन्दर चित्र हमें मिलते हैं। लक्ष्मीधर शर्मा का 
' व्यथतार दान', डा० हेम बसझा का 'चपनीया', वीणा बरुआ का 'आधोनी बाह!, अलोक्य 
, गांखामी का असणा' वे मरीचिक्रा' रमादास का श्रेष्ठ गह्प” आवि अच्छे गहप-संग्रह हैं | 
प्रगतिबादी नये कहानी-शैखको में योगेशचन्द्र. दास, अब्दुल मालिक, आलि मुननिकछा पियार 
गफरहदस गीस्बामी, प्रीक्षि शद्राश्राय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं| प्रस्तुत निरबंध-शैखक का 


एड आया सापक एक क्या: ३ अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जिसका पाठकों 
अर उमान्षोकुरों ने ऋचछ, का किया है। असमीया में अबतक बहुत ल्म्बी-सम्बी 
कमारिए लिए ही २, किश: एठि. प्रश्न! की कहानियाँ छोटी-छोटी हैं और शैज्ञी भी . 


हि 


है 
उनके. २. ? 


_बिकतीहें।..... 





इशइओं में इस दंग की कहानियाँ बीच-बीच में देखने को | 
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नाटक--इस युग के नाटकों में लक्ष्मीनाथ वेजबरुआ के 'जयमती कुँवरी), निलिमार', 
“चक्रध्यज सिंह?, देवचन्द्र ताहुकदार के बासमुनीकोंवर', असम-्रतिमा', और “विप्लव', 
स्व० ज्योतिप्रसाद अगरबाला का 'शौणित कुंबरी, अठुलचन्द्र हाजरिका का नरकासुर', 
प्रसन्‍नलाल चौधरी का निलाम्बरः और प्रबीनचम्द्र फुन का लाचित बरफ़ुकन! उल्लेखनीय 
हैं | उपयुक्त प्रायः सभी नाठक ऐतिहासिक अथवा पौराणिक हैं। आधुनिक जीवन की 
समस्याओं को लेकर इधर -कुछ नाटक लिखे तो गये हैं, किन्तु वे अधिक सफल नहीं हो पाये | 
हाँ, इन दिनों में गौहाटी| रेडियो-स्टेशन से कुछ सुन्दर सामाजिक नाटक प्रचारित हुए हैं; 
पर वे पुस्तकाकार में उपलब्ध नहीं | प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक के संन्यास ने संसार! नामक 
ध्वनि नाटक ने अच्छी प्रसिद्धि पाई है। रेडियो-स्टेशन से उसका सफल ब्राडकास्ट भी हो 
चुका है | ' 

निबन्ध--आधुनिक निबंध-लेखकों में स्व० सत्यनाथ बरां, स्व० डा० वाणीकान्त काकती 
डा० सूर्यकुमार भूयाँ, डा० विरचिकुमार बदआ, वेगुधर शर्मा ओर प्रफुल्नदत्त गोस्वामी के 
नाम विशेष रूप से उत्लेखनीय हैं। 

इतना सब लिख चखुकने के बाद में यह भी बता देना चाहता हूँ कि आधुनिक असमीया 
साहित्य की प्रगति अधिक संतोषजनक नहीं | इसके लिए निम्न.कारण खासतौर से जिम्मेदार 
हो सकते है !-- 

(१) असमीया पाठकों की संख्या बहुत कम है| (२) लोगों में पहने की अमिर्णच 
का अमाव है। (३) अच्छे प्रकाशनों की कमी हैं । 

इन सब कारणों से यहाँ के सांहित्यकारों की अधिकतर रचनाएँ पत्न-पत्रिकाशं में 
प्रकाशित होकर ही रद जाती हैं ; पुस्तकांकार में वे बाजार के दर्शन नहीं कर पाती | 


उपसहार 
असमीया-साहित्य के लिए यह सौभाग्य की बात है कि बाहर के झोग भी अरब उसमें 
दिलचसी लेने लगे हैं.। इसके बारे में संक्षेप में हमने यहाँ चर्चा की है। पर यह साहित्य 
 इसना प्राचीन और विशाल है. कि उसे इस प्रकार के एक छोटे-से निबंध में नहीं समेटा जा 
सकतेा। डाकगाड़ी की तरह में सिर्फ बड़े-बड़े. स्टेशनों पर थीड़ी-थोड़ी देर रकता आया 
हूँ ; कारण, अह्प समय में ही सुंझे एक बड़ा लरंबा रास्ता धय करना था। रास्ते में बहुत-से 
कलापूर्ण, छोटे, सुन्दर स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ते मुझे दुःख जरूर हुआ | पर क्या . 


करता- डाकगाड़ी जो में ठहरा | , . ५. 
--श्री छगनलाल जैन . 





पंजाबी-भाषा और उसका साहित्य 


दिहली के आसपास के कुछ प्रदेश और कुछ थोड़ें-से पहाड़ी प्रदेश को छोड्ढकर सारे 
पंजाब की भाषा पंजाबी है | चाहे वह पंजाब पाकिस्तान में है चाहे, वह भारत में है। 

सम्‌ १६३२ ई० में स्थापित की राई पंजाब यूनिवर्सिटी इन्बबायरी-कमिटी की सिोट के 
अनुसार “इंडो-एरियन भाषाओं में से निकल्ली सब बोलियों में से पंजाबी शायद सबसे पुरानी 
भाषा है|” महात्मा बुद्ध और महाबीर को हुए आज लगभग २५०० वर्ष हो चुके हैं । 
उनके 6र लिखित अन्थों में सैकड़ों शब्द ऐसे मिलते हैँ जो ठीक उसी रूप में आज पंजाब- 
वासियों की देनिक भाषा में प्रचलित हैं। हिन्दी या बँगला में उन शब्दों का जो रूप चला 
हुआ है, वह अधिक-से-अधिक एक हजार वर्ष पुराना कहा जाता है। पंजाब के लोग पिछले 
पच्ीस सौ वर्षो' से हुध', 'नक, 'कन), हिथा, 'पिठ', सत' ओर “अठ” कहते आये हैं और 
जी लोग उत्तरप्रदेश या बंगाल में बसते हैं, उनके पूर्वज पहले पन्द्रह सो वर्षों' तक तो इन 
शब्दों को पंजाबियों की भाँति उच्चारण करते रहे | किन्तु, पिछले एक हजार वर्ष से उनको 
बिगाड़ कर इन्होंने दूध, नाक, कान, हाथ, पीठ, सात और आठ बोलना आरभ कर दिया 
है । बौद्ध धम-प्रन्थ 'पम्मपद! में, जैनियों के प्राचीन साहित्य में आर कालिदास के 'शकुन्तला' 
आदि नाटकों में जहाँ हमें पंजाबी के शब्द हेठां, रुख', पुत”, अख' आदि तो मिलते हैं 
पर इनके हिन्दी-रूप नीचे, पेड़, पूत, आँख आदि कहीं नहीं मिलते । हिन्दी और पंजाबी का 
संबंध दो बहनों का संबंध है | 

नीचे दी गई सूची में सारे शब्द पंजाबी में आज तक उसी रूप में प्रचलित हैं. जिस रूप 
में पाली ओर प्राक्ृत भाषाओं में प्रचलित थे | किन्तु इनके हिन्दी-रूपों के लिए ऐसा नहीं 


' कहा जा सकता | 
पाली और पंजाबी रूप हिन्दी रूप 
दुध | द्ध 
सठ साठ 
उुत . ८: ' पूत्त 
लिंग सींग' 
चम चसडढ़ा 
सिप्पी .... सीप 
. श्रज ह आज ' 
श्र... ॥ श्रागे 
बी' “ज भी 


नहीं पंजाबी बोली को और नहीं गुरुमुखी-लिपि का कोई विशेष संबंध सिख धम्त के 
साथ है | सिखीं के पहले गुर गुद नानक के जन्म से पहले पंजाबी बोली इस प्रदेश में बोली 
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जाती थी आर गुस्मुखी अन्चर भी माजूद थे। ये अज्वर उसी प्रकार की ब्राह्मी-लिपि में से 
निकले थे जसे दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के अक्षर | 

हाँ, “पंजाबी वर्शमाला का क्रम और अक्षरों के नाम सिख-गुरुओं ने नियमबद्ध किये 
और उन्होंने ही हस बर्णमाला को गुरुमुखी का नाम देकर पंजाबी-भापा को उच्चकोटि के 
साहित्य का माध्यम बनने की साख प्रदान की ।? -- धोफेसर ग्रोमप्रकाश 

जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने श्रपने प्रचार के लिए संस्कृत के स्थान पर पाली को घुना 
उसी प्रकार गुरु नानक ने साधारण जनता तक अपनी शिक्षा पहुँचाने के लिए उनकी भाषा 
को अपनी शिक्षा का माध्यम बनाया और उसके लिखने के लिए लिपि भी बह चुनी, जो 
उनमें पहले ही प्रचलित थी | 

गुर नानकदेव के आगमन के समय पंजाब में कई लिपियाँ प्रचलित थीं। देवनागरी 
जो अधिकतर संस्कृत के लिए प्रयोग की जाती थी और पुरानी दिल्ली का कमिशनरी में 
प्रादेशिक बोली के लिए भी | लिंडे! या महाजनी? जो व्यापारी हिसाब-किताब के लिए 

योग करते थे | “टाकरी” या ठाकरी' जो पहाड़ी प्रदेश में प्रयोग में आती थी और जिसमें 

खुदे हुए कई शिलालेख काँगड़ा में मिल्ले हैं। और “शारदा' जो कश्मीर की लिपि थी, किन्तु 
पड़ोसी होने के नाते पंजाब में भी कहां-कहीं प्रयोग में आती र्थ 

अब अगर हम इन चार लिपियों की गुर्मुखी-लिपि से तुलना करें, तो हम देखते हूँ कि 
महाजनी में तीन श्वर और सत्ताईस व्यंजन हैं । गुरुमुखी में तीन स्वर ओर बत्तीस व्यंजन हैं | 
शारदा और टाकरी में चार स्वर और तैंतीस व्यंजन हैं | इसके विरुद्ध नागरी में सोलह खर 
और छत्तीस व्यंजन हैं |. 

यदि रूपों की तुलना करें तो नागरी और गुरुमुखी में तीन अ्रक्वर सांभे हैं। छ+ अक्षरों - 
के रूप मिलते हैं, चाहे चार अक्षरों की ध्वनियाँ अलग-अलग हैं। बारह अक्षरों के रूप 
कुछ-कुछ मिलते हैं और शेष अ्रच्चर बिलकुल नहीं, मिलते | ह 
.... यदि टाकरी' अक्षरी के साथ तुलना करें तो जान पढ़ता है. कि बीस अक्ञर तो लगभग 

'एक ही रुप के हैं, छः अक्षर कुछ-कुंछ मिलते हैं और आठ नहीं मिलते। 

शारदा! के साथ तुलना करने से पता चलता है कि सात अक्षर सांके हैं. झौर बारह 
कुछ-कुछ मिलते हैं।... ५5 

शारदा का गुरुसुखी से नागरी के साथ अधिक मेल है | लंडे ठाकरी और गुरुमुजखी से . 
अधिक मेल खाते हैं | ह । 

इससे यह परिणाम निकलता है कि ब्राक्षी में से दो लिपियाँ उत्पन्न हुई"; एक शारदा और, 
देवनागरी की माँ बनी और दूसरी गुरुसुखी, महांजनी और करी की | ह अर 

पंडित गौरीशंकर ने अपनी पुस्तक प्राचीन लिपिमाला” में लिखा है--!पंजाबी लिपि के * * 


की हट 





ह । बहुत-से अक्षर देवनागरी से मिलते हैं ।. गुय अंगद के पहले बहुधा महाजमी लिपि पंजाब में *. ; 


श्न्ट चतुदश भाषा-निबन्धावेली 


प्रचलित थी और संरक्षत-पुस्तक नागरी से मिलती हुई एक पुरानी लिपि में लिखी जाती थी |” 
गुरु नानक ओर अन्य सिख गुरुओं की जनसाधारण में प्रचलित गुरुमखी' केवल एक 
लिपि है, जिसमें पंजाबी की साहित्यिक पुस्तक प्रायः प्रकाशित होती हैं । वेसे कई एक सिख- 
लेखक और अन्य बहुत-से गेर-सिख फारसी लिपि भी पंजाबी-साहित्य के लिए प्रयोग में लाते 
रहे हैं। ओर एक समय था, जब फारसी-लिपि में प्रकाशित पुस्तक शुरुमुखी-लिपि में छुपी 
हुई पुस्तकों से कहों अधिक संख्या में थीं। इसके कारण अविभाजित पंजाब में किसी सीमा तक 
शाजनीतिक थे | पिछले दिनों कई पंजाबी लेखकों ने देवनागरी में भी रचनाएँ प्रकाशित करने 
का प्रयत्न किया है। प्रो० मोहन सिंह, जसबंत राय झोर प्रभजीत कौर की कविताओं के 
पंजाबी-संग्रह देवनागरी लिपि में भी छपे हैं| 
गुर्मुखी-लिपि में शुर-प्रन्थसाहब' में पंजाबी के अतिरिक्त कई भाषाओं की कविता मिलती 
है--संस्कृत, फारसी, सिंधी, तजभाषा, आदि। ओर फारसी-लिपि में पंजाबी की एक अमर 
रखना दीर वारिस शाह! लिखी गई और आज कई शताब्दियों के बाद भी वेसे ही चाव से 
पढ़ी जा रही है | 
कई लोग यह भी समभते हैं कि पंजाबी-साहित्य केवल सिख-जाति का अपनाया हुआ 
है। इस बात से इन्कार नहीं कि पिछले तीस वर्षों से इसकी ओर अधिक रुचि सिखों की है, 
किन्तु पंजाबी-साहित्य के निर्माण में गर-सिख लेखकों ने कहीं अधिक भाग लिया है| पंजाबी 
का प्राचीनतम लेखक, जिसका काव्य हमें मिलता है, फरीद शकरमंज' मुसलमान था| इस 
तरह पंजाबी के इतिहास में एक समय ऐसा श्राया, जब सिख-जाति की प्रतिमा संरक्षत और 
प्राकृत की ओर अधिक अ्रश्सर हुई। ग़ु्द गोविंदर्सिह के दरबारी कवि पुरातन भाषाओ्रों में 
लिखकर प्रसन्न थे | गुर्जी ने स्वयं पंजाबी में बहुत कम कबिता लिखी है। ऐसे समय में 
गैर-सिखों ने ही इस भाषा को आश्रय दिया। आजकल ईइश्वरचन्द्र नंदा, जोशुअफजल 
दीन, जसबंत, राय), बाबा बलवन्त, नंदलालराय नूरपुरी, डाक्टर बनाश्सीदास, बलबन्त गार्गी 
आदि अमेक गेर-सिख लेखक हैं, जो पंजाबी-साहित्य की सेवा कर रहे हैं। पंजाबी-साहित्व 
इसलिए सिंख-साहित्य तक ही सीमित नहीं है । 
पंजाबी भाषा का शब्द्रकोप चाहे कितना पुणना हो, , किन्तु जिस बोली को आज हम 
पंजाबी के नाम से पुकारते हैं उसका पहला लेखक, जिसका कलाम हमारे हाथ लगा है, वह 
फरीद शकरणंज है | बाबा फरीद अपने समय के प्रसिद्ध फकीर थे | इनका पूरा नाम हजरत 
फरीदोहीन' मसऊद शकरगंज था। इनका जन्म सन्‌ ११७३ ई० में हुआ | फरीद की कवितों में 
.. शहंदी! का स्थानिक रंग है। फोरसी-भाषा का भी कुछ-कुछ प्रभाव है। इसलिए कि इन 
' लोगों को काबुल से पंजाब आये-अमी थोड़ा समय. ही हुआ था। फरीद की सारी-की-सारी 
. कविता में एक भांचुकता है जो भक्ति-्युग के बाद सूफियों का उम्माद बनकर प्रकट हुई | 
' प्रकृति का ग्रेम' और परमात्मा का प्रेम फरीद की कविता के कुछ विशेष विषय हैं।. फरीद ने 
अधिकतः इलोक लिखे हैं | ' ४० है 
| फरीदा गल्िएं चिक्कद दूर घर नाल प्यारे नेह |... 
धर्ता ता भिने कम्बली राहाँ ता तुदे नेहँ। 
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सिजो सिम्तो कमबली अत्ह बरसों मेंह 
जाय सिला तिन्‍्हा सजना तुटोह नाहिं मेंह ! 
पंजाबी-भाषा की शेल्ी को ओर अधिक निखारनेवाले भक्ति-थुग के कवि थे। इनमें 
गुरु नानक, गुरु अजु न ओर भाई गुरुदास की बहुत ती कविताएँ मिलती हैं। इन सबका एक 
सांका रंग है, एक सांसा स्वाद है। भक्तिल्युग के कवियों ने मगवान की एकता पर जोर 
दिया | राम-रहीम में उन्होंने कह्ा--कोई फक नहीं | कट्टर ब्राह्मण मत ओर इस्लाम में भक्ति- 
आन्दोलन एक प्रकार का समभौता था | इन कवियों की शैली सादी और मँनी हुई है । भक्ति- 
युग में पुरानी रूढ़ियों कों तोड़ने पर बड़ा जोर दिया गया। चाहे यहईरीतियाँ धार्मिक थीं, 
चाहे साहित्यिक थीं अथवा चाहे साधारण जीवन के प्रति थीं। कविता में इस प्रकार कवित्त, 
सबैया आदि पुराने छुंदों के स्थान पर 'बारहमाह?, बार?, 'सद', 'धोडी' आदि साधारण जीवम 
से संबंध रखनेवाले छुंदों को अपनाया गया । यह वह समय था जब पंजाब में मुगल्लों के 
आक्रमण अभी हो रहे थे या अमी होकर हटे थे | 
ख़ुरासान खसमानचा किया हिन्दुस्थान डराया। 
श्राप दोप न देई करता जमकर भुगल चढ़ाया । 
पती मार पई कुर्लानें ते की दृद न आया। 
कर्त्ता तू सबवा का सोई 
' जे सकता सकते को मारे । 
तां मन रोस न होई ॥१॥ 
रहाओ्रोे । श्राशा सहला १ ।--सुरुनानक 


इस प्रकार भगवान के गुण गानेवाले गुरुओ्नों के पश्चात्‌ गुरुओं के शिष्य उत्तन्न हो गये | 
ईश्वर के ग्रेम से मनुष्य में दिखाई देते ईश्वर के प्रेम ने सूफी मत को जन्म दिया! यथार्थ 
'में सूफी मत इस्लाम का वह श्रंग है, जिसपर भारत के भक्ति-मत ओर वेदात्त का कड़ा प्रभाव 
पड़ा | इस सूफी वातावरण के कारण छायावाद आया । बुल्देशाह, शाह हुसेन, सुहतान बाह- 
अली हैदर, करमश्नली शाह, शेख शरफ, गुल्लाभ जीलानी, हाशिम हृदायंत॒ल्ला और गल्ाम, 
रसूल उत समय के कुछ प्रसिद्ध कवि थे | बुल्हेशाह की काफियों में बशुन चाहे घरेलू बस्तुओं 
का ओर साधारण दृश्यों का हीता है; किन्त उनके पीछे हमेशा कोई उच्च श्रर्थ अथवा गहरा 
भेद होता है। सफी-कविता इश्क हकीकी' की कविता थी । किस्तु, इस ईइवर के ग्रेम क्रो . 
सांसारिक प्रेम के परदे में रखकर गाया जाता था | 7 पल 
रांफा रास्ता. करदी नी में आपे रांसा होई। 
सहो नी मेनू धोदो रांसा हीर न आखे कोई | 
-- बुह्हेशाह 
[ सका रांका पुकारती में स्वयं रका हो गई। . 
मुझे धीदो रांका  पुकारों, मुक्ते हीर कोई ज॑ कहे | | ह 5 
... इस प्रकार के ईश्वर-प्रेम के बातावरण में उत्पन्न हुई कविता के पश्चात्‌ यह आवश्यक. 
था कि इसकी प्रतिक्रिया होती ।.. और, इस प्रकार पंजाबी-कविता में एक -नेंया गुंग आरंस . 
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हुआ। इस युग के लगभग सब-कें-सब कवियों ने इश्कमिजाजी' का वन किया है | 
उन्होंने हीर रांफा, मिर्जा साहिबां, सस्सी-पून्नू , कामरूप, सोहनी-महिवाल आदि किस्से लिखे | 
इन कवियों की वर्शन-शैली बहुत सुन्दर है | दामोदर का लिखा हुआ हीर का किस्सा सबसे 
पुराना माना जाता है। अपनी कविता में वह बार-बार कहता है---आख दमोदर में अरखीं 
डिठा |' ऐसे प्रतीत होता है कि यह कवि हीर-रांका का समकालीन था| वारिस शाह ने १५ 
बरष की आयु में हीर का किस्सा लिखना आरम्भ किया | कहते है भागमरी नाम की एक 
लड़की को यह कवि प्रेम करता था और हीरनरांका के किस्से में उसने अपने प्रम को गाया है | 
वारिस शाह की शैली अभी तक पंजाबी में अत्यन्त सत्कारी जाती है | हीर के सौन्दर्य को 
वारिस शाह इस प्रकार दरसाता है :-- 

कड़ी हीर दी करें तारीफ शायर 

सत्थे चमकदा हुसन सहताब दा जी । 

सेया नाल लटकददी आंबदी ए 

पर भूलदा जिंव उकाब दा जी। 

नेस नरगिसी सिरग समोलड़े दे 

गल्हां व्हकियां फुल गुल्लाब दा जी। 

सुरभां मेना दी धार विच फब रहया 

चढ़या हिन्द ते कटक पंजाब दाजी। 


[ हीर की कवि कसे प्रशंसा करे | 

उसके माथे पर चाँद की सुन्दरता चमकती थी | 

सहेलियों के साथ इस प्रकार अठ्खेलियाँ करती हुई आई | 

जैसे उकाब का पंख भूल रहा हो | 

उसकी नरगिसी आँख हिरनों की भाँति थीं | 

उसके गाल गुलाब के फूल की तरह महक रहे थे | 

उसके नेत्रों में सुरमा इस प्रकार रचा हुआ था | 

जेसे हिन्द पर पंजाब की सेना ने आक्रमण किया हो । ] 

कबि के रूप में हाशिम वारिंस शाह से कहीं कम नहीं था | हाशिम ने शीरों फरहादू, 
लला-मजनू , सोहनी-महिंबाल, सस्सी-पून्नू आदि कई किस्से और कुछ दोहरे लिखे | शब्दों 
का संयम, वर्णन. का बहाव और पात्रों के हृदय के कौमल-से-कोमल माबों का ज्ञान हाशिम 
की कबिता की विशेष॑ताएँ हैं। बिरह के भाव को हाशिम ने जहाँ-कहीं भी अंकित कियां है, 
बहुत सफलता से किया है । शीरीं की कोमलता का वर्णन हाशिम यों कर्ता है-- 

ह ' नाजञक पर शीरीन र॑ग मेंहदी नाज न्याजोँ वाले 
जे ओह पर जिसी ते रखे पुर पुर लू' सू' छाले । 


उसन्‌' वेंख फरिश्ते जीवश आदिस कौन विचारे 
पंछी बेख डिगन श्रध्मानी ग्राशिक होवत सारे। 


| शीरों के मेंहदी से रैंगे कोमल पाँव जिनके कितने नाज हीते ये |... 
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यदि वह कहीं जमीन पर पाँव रखती तो | 
उसके पौर-पोर पर, रोम-रोम पर छाले हो जाते | 
उसको देखकर फरिस्ते जीते थे, मनुष्य बेचारे; क्या हैं ? 
पक्नी उसे देखकर झाकाश से गिर पड़ते, हर कोई उसपर आशिक हो जाता | | 
शाह मुहम्मद के साथ हम उन्नीसवीं शी के झऋड्ध में पहुँच जाते हैं। शाह-मुहम्मद 
महाराजा रणजीत सिंह का दरबारी कवि था। 'शाह- मुहम्मद ने पहली बार पंजाबी मे ऐसी 
कविता लिखी जिसे ठीक देश-ग्रेम की कविता कहा जा सकता है| पंजाब देश से प्रेम, पंजाब 
की धरती से प्रेम, पैजाब की परणरा से प्रेम, पंजाब के सिपाहियों से प्रेम, पंजाब के सरदारों 
से ग्रेम | पंजाब के शत्रु शाह मुहम्मद के शत्रु थे, चाहे वे मुसलमान ही क्‍्योंन हों। सिखों 
ओर फिरंगियों की लड़ाई का वर्णन करते, हुए: शाह मुहम्मद कहता है-- 
सिंहा सार के कटक सुंकाय दित्ते 
हिन्दुस्तानी ते पुरबी दक्षिखनी जी । 
लंडन टापुओं विच कुश्ताट पया 
कुर्सी चार हजार है सखणी जीं। 
[ सिखों ने फोज की फौज मारकर समाप्त कर दी 
.. हिन्दुस्तानी भी, पूरजी भी, और दक्खिनी भी | 
लंदन के द्वीपीं में हाह्यकार मच गया 
कि चार .हजार कुर्सियाँ खाली हो गई हैं | ] 
नवीन पंजाबी-साहित्य उस मानसिक वातावरण का परिणाम है, जोःप्रथम महायुद्ध ने 
बिशेष रूप से उत्पन्न किया था | युद्ध-प्रचार और पंजाबी सिपाहियों के मनोरंजन को सामने 
रखकर साहित्य-निर्माण किया गया। युद्ध में बाहर गये पंजाबी सिपाहियों ने दूसरों के जीवन 
में काँका, उनके मनोरंजनों का अध्ययन किया; लौटे हुए पंजाबियों को अवकाश था, प्राग्त 
का साहित्य इस वातावरण में निखर कर प्रगतिशील हुआ | 
प्रथम महायुद्ध अभी समाप्त ही हुआ था कि सिंह-सभा लहर जोर पकड़ गई | इस लहर 
का मन्तब्य धा--स्रिंख मत और सिख-सभ्यता का-प्रचार . और इनको अलग करके विभिन्न 
रूपों से दर्शाना | इस जमाने में गैर-सिखों से वाद-विब्ाद हुए, ट्रेक्ट छपे, समाचार-पत्रों द्वारा 
जनता में जाएति उत्नन्न की गई |... ७... *औ है 
साहित्यिक दृष्टिकोश से इसका यह लाभ हुआ कि. पंजाबी गद्य निखर गया | इससे 
पहले प्राचीन गद्यरचना में कविता-सा स्वाद है। | बजे ह 
इसके पश्चात्‌ अकाली-लहर का थुग आरंभ हुआ, यह एक प्रगतिशील युग था+। जहाँ 
सिखों ने अपंनी सभ्यता, संस्कृति आर अपने सम्प्रदाय के लिए रक्तपात करके अपने गारव को 
सुरक्षित रखा, वहाँ अपने प्रान्त के साहित्य में भी उन्होंने प्राण फँक दिये) - है 
' इन. दोनों लहरों के साथ स्कूलों की संख्या पंजाब में बंढू रही-थी | पश्चिम की नपीन॑ / 
' प्रवृत्तियों के साथ जनता का परिचय बढ़- रहा था. और एक ताजगी-सी. पंजाबी-जीवन,में, «' 
झा रही थी | । हे 
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ठीक इस समय भाई बीरसिंह और भाई मोहनसिंह वैद्य ने अपने साहित्यिक जीवन का 
आरभ किया | वीरसिंह नवीन पंजाबी-साहित्य का प्रथम कवि है और कविता-जेसी आकपक 
परन्तु सरल-सीधी गय-शेली में इसने सिख-इतिहास और सिख-दशन को जनता के सामने 
रखा | स्पष्टता और सरलता वौरसिंह के काव्य की भी विशेषताएँ हैं| उसने पंजाबी में 
भुक्तक कविता को जन्म दिया और पहली बार एक लम्बी काव्य-रचना सिरखंडी-छुंद में की। 
राणा सूरतर्सिह' एक सफल रचना है | 'विजलियाँ दे हार', 'लहराँ दे हार', मठक हुलारे ', वीरमिंह 
की कविता के कुछ-एक संग्रह हैं, जिनमें कवि का दर्शन और काव्य-कला अपने शिखर पर पहुँच 
गई है | बीरसिह से पहले पंजाबी कविता में कवित्त, बेत आदि जेसे लम्बे छन्द ही प्रयोग में 
लाये जाते थे | भाई साहब ने सिख-गुरुओं के अनन्तर पहली बार पाश्चिमी प्रवृत्तियों से 
प्रभावित होकर छोटे और सरत रूप से निबाहे जानेत्राले छुंदों में कविता लिखी। वीरसिंह 
के दर्शन-संबंधी विचार सिख-दशन से विभिन्‍न नहीं | कबि जीवन को उहलास समभता है 
ओर सूफी कवियों के समान जब वह अपने इृष्ठ के लिए व्याकुल होता है, उसकी आवाज 
में सूफियों से कहीं अधिक धरती का स्पंदन सुनाई देने लगता है। 
पत्थर नाल निरों ला बेठी, न हस्से ना बोले । 
सोहणा लग्गे, मन नू भोहे घु डी दिलों न खोले । 
चड्डियाँ छुड्डियाँ जाँदाँ नाहीं, मिलियाँ निरध ना कोई 
हच्छा, जियें रजा है तेरी, अखियों हो न. ओहले । 
[ में पत्थर से दिल लगा बैठी हूँ, न हँसता है, न बोलता है । 
बेसे बह सुन्दर और मनोहर है, किन्तु मन-अन्थि नहीं खोलता | 
छोड़ना भी चाहूँ तो नहीं छोड़ सकती, मिलने पर कोई उत्तेजना 
अनुभव नहीं होती | 
अच्छा जैसे तेरी मर्जी, मेरे नना से ओकल न रह | 
उधर मोहन सिंह वेद्य एक गद्-लेखक थे, जिन्होने हर विषय पर रचनाएँ लिखीं और 
एक एकेडेमी स्थापित की जिसके द्वारा संसार-भर की लभभग दो सौ पुस्तकें पंजाबी में 
रझूपान्तरित करवाई गई | पंजाबी सें इस आन्दोलन के कारण विज्ञान भर अस्य विधषयो पर 
भी हमें पुस्तकें मिलती हैं | वेद्यनी की केखन-शली सरल थी | इन्होंने कुछ उपन्यास मी लिखे 
" हैं, जो केवल लग्बी कहानियों के प्रयास तक ही सीमित्त हैं। वास्तव में भाई वीरसिंह और 
मोहनसिंह वेद्य नये पंजाबी-साहित्य के प्रारंभिक स्तम्भ हैं | 


इन दोनों कलाकारों की छाया में पत्ना' और पनपा हुआ साहित्य ग्राय। परम्परागत 
रहा है | हमेशा यह प्रयत्न किया जाता था कि किसी उद्देश्य को पेश किया जाय और कोई 
. शिक्षा सुक्ताई जाय | फिरोजदीन शरफ, विधाता सिंह तीर' और ज्ञानी गुध्मुख सिंह मेसाफिर' 
; की:कबिता इसी तरह की थी | अधिक-से अधिक ये कलाकार अपने. कला-कौशंज्ञ से जनता 
को भर्ककोर सकते थे. ओर बस. इनकी कविता के भाव-विषय देशप्रेम, आँगरेजी राज 
में नौकरशाही की. बुराइयों तक ही सीमित थे था :किर प्रेमपूर्ण गाथाओं का ही वर्णन 
होता था।.. : ३2; 
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लाला किरपासांगर ने लेडी ऑफ दी लेक के आवार पर लक्ष्मी देवी! शीर्षक एक 
प्रबन्ध-काव्य लिखा, जो दो भागों में प्रकाशित हुआ | विवरण-शैली के हृष्टिकोश से यह 
एक अमूल्य रचना हैं । इसी युग में शक्रुन्तला' और विक्रमोबशी! आदि नाठकों का 
अनुवाद हुआ जो अत्यन्त सफल है| अनुवादक संस्कृत के ज्ञाता होने के कारण कालिदास 
के साथ न्याय कर पाये हैं | मौलिक नाटठककारों में ईश्वस्वद्ध नंदालिखित सुभद्रा' और 
भलहली दा ब्याह! बृजलाल शास्त्री.लिखित सावित्री सुकन्या' और पूरण नाटक तथा 
बाबा गुध सिंह-रचित दामिनी! ओर नार नवेली' जनसाधारण में लोकप्रिय हुए। इन 
नाटकों के विषय रहे हैं-विधवा-विवाह ओर अक्वूतोद्धार आदि | सरदार नानक सिंह ने लगभग दो 
दर्जन उपन्यास लिखे हैं। इस लेखक नें जनसाधारण की रुचि को ध्यान में रखकर लिखा ह | 
इसने तीन गह्प-संग्रह भी प्रकाशित किये, जो उसके उपन्यासों के समान कथानक के खुनाव 
की विशेषता के कारण लोकप्रिय हैं | 

पंजाबी-भाषा का सम्पूर्ण साहित्य अपने उदूं और हिन्दी के साहित्य से सर्वथा अक्ूतता 
रहा है | साहित्यिक पंजाबी साहित्य के निर्माण में सीधे झँगरजी से ही प्रभावित होते रहे हैं | 
खालसा-कालिज, अमृतसर, सिखों की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था होने के साथ-साथ बहुत देर 
से पंजाबी साहित्यकारों का केद्ध भी रहा है। प्रिंसिपल जोधरसिंह, प्रिंसिपल तेजारसिंह, 
प्रसिफ्ल गुखचन सिंह 'तालिब', प्रोफेसर संतर्सिह सेखों, प्रोफेसर मोहनसिंह पिछले बीस वर्षो 
से पंजाबी-साहित्य की यहीं से समुष्ज्बल करते ओर नये लेखकों को उत्साह देते आये हैं। 
इन सबने श्रँगरेजी-साहित्य की लेखन-शेली का ही अनुकश्ण किया हैं। नथे उभ रनेवाले 
कलाकारों की रचनाओं को भी ये अंगरेजी भाव-शैली के अंगुसार ही आलोचना की कसौदी 


पर जाँचते आये हैं | ' ह 
सुफ़ने बिच तुसी मिले असा न 


आसी था गल बक्कडी पाई 
निरा नूर तुसी ,हत्थ ने आए 
साडी कम्बदी रही कलाई 
दे में तुम हमें मिले 
. हम डड्रकर तुम्हे भींच मिल्ते 
... के, तक प्रकाश थे, तुम हमारे हाथ न लंगे 
: हमारी, 'कलोई काँपती रही | 
' क्म्बदी कलाई'--बीरसिंह ै 
भाई साहब भाई बीरसिंह 'कम्बदी क्ताई! ( काँपती हुई कलाई ) में पंजाबी-कविता की 
' प्राचीन परमरा को उसके उच्च शिखर तक ले गये | ' 
. यह बात उस समय की हैं जब पश्चिम मे इटली अ्रबीसीनिया को -रौंदे जा रहाथा, 
जब 'हेल सिलांसी' चिह्लाकर कह रहा था--+यहदि मेरे साथियों ने मेरी सहायता 'न॑ की तो, '  ' 
मेरी बात याद रखना, सारा पश्चिम मेरी ही तरह बबांद होकर रहेगा | यह उस समय की 
: बात है जब मुस्तोलिनी बार-बार, कहता था-सिदा हां शान्ति रहे, यह एक असंभव बात ह॥? «४ 
. आऑगरेज बड़े आराम से इन बातों को सुन रहे थें। फ्रांस मदमंत्त पढ़ती था। उस समय 
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हिटलर ने 'लीग ऑफ नेशम्स' को ठुकराकर 'सार' को निगल लिया था ; जिस समय जापान 
ने लीग से स्यागपत्र दे दिया था ओर जिस समय स्पेन में विद्रोह आरंभ हो गया था; उस 
समग्र हुनिया भर के लेखकों ने अपने उत्तरदायित्व को समका ओर सन्‌ १६३४ ई० में पेरिस में 
एक काने स हुई | उस का सके स में मारत की ओर से मुल्कराज आनन्द! और सज्जाद जहीर! 
सम्मिलित हुए | सन्‌ “६१६ ई० में प्रगतिशील साहित्यिकों की एक कान्फस लखनऊ में बुलाई 
गई । इसके प्रधान थे मुन्शी प्रेमचन्द | सब्जाद जहीर, राहुल मांकृत्यायन, डॉ० अख्तर हसेन 
रायपुरी, डॉ० रशीद जहाँ, अहमद अली आदि हिन्दुस्तानी लेखक इस कान्फेस में 
सम्मिलित हुए थे | 

इन दोनों कास्क्रेंसों में बहुत दिनों से चले आर रहे इस मत का स्वंडन किया गया कि कला 
कला के लिए है। उसकी जगह इस मत की स्थापना की गई कि कला जीवन के लिए है 
ओर कलाकारों से कहा गया कि वे अपने आसपास की बास्तविकता ओर युग-सत्य से बिमुख 
न रहें | जहाँ दुनिया के राजनीतिश ओर बेज्ञानिक दुनिण को बिनाश की ओर ले जा रहे 
प्र, संगार के लेंखकां और कलाकारों में यह विचार जगा कि वे जनता को इस विनाश 
सावधान कर दें | 

उस समय 'लिखारी” नामक एक मामिकपन्न मोहन सिंह के संपादकल्थ में निकाला गया। 
नये पंजाबी-साहित्य के पुराने-से-पुराने नमूने इसी पत्र में मिलते हैं। आजकल के प्रगतिशील 
कलाकारों ने पहली बार लिखारी' में ही लिखना आरम्भ किया था | प्रो० मोहन सिंह की 
प्रगतिशील कविताएँ भी सबसे पहले इसी पत्र में प्रकाशित हुईं | ग्रो० सन्तसिंह सेखों की 
नई शैली की कहानियाँ प्रेमी देनियाणे' और 'मंकधार' आदि 'लिखारी' में ही रावसे पहले 
छपी | 'पंज दर्या' नामक पत्र मोहन सिंह की उसी लगन का एक दूसरा उदाहरण है। वास्तव 
में कुछ दिनों बाद 'लिखारी' का नाभ बदलकर 'पंज दरया' पाठकों को सेजा जाने 
लगा था | 

उस समय तक नये लेखकों ने यह बात पूरी तरह अनुभव कर ली थी कि जिस तरह की 
कविता फिरोजदीन शरफ लिखता है, जिस प्रकार की कहानियाँ जोशुआ फजुलदीन ने लिखीं 
और जो नाटक कपासागर ने प्रस्वृत किये, वे प्रमतिशील साहित्व के मापदंडों पर पूरे नहीं 
'उतरते | लेकिन, जो कुछ पेरिस में कहा गया ओर जिसे लखनऊ में भी दोहराया गया, उसे 
'न पाश्चात्य लेखक अभी तक छृद॒यंगम कर सके थे और न हमारे देश के कलाकार ही | 

हमारे देश में उन बातों को अहण न कर सकने के कई कारण थे ] 

तब हम पराधीन थे- न हमें बोलने की स्वतन्त्रता थी ओर न लिखने की | जो कुछ हमारे ' 
कलाकार कहना चाहते थे, उसे कई कारणों से नहीं कह पाते थे। इस अभाव और विवशता 
ने संकेत से बात कहने की रीति को जब्म दिया | भाई साहब भाई वीरसिंद की गंगाराम 
नामक रचना में जो कट स्पष्टवादिता, थी, वह मोहन सिंह और प्रीतम सिंह सफीर की रचनाश्रों 
में केबल प्रतीक मात्र होकर रह गई। 
8 ; हटलर पएटीला, चंगेज़ खां 
बे 0... स्ते गट्गठ भरे प्याले 
लक भत्ते गुड़लक पींदे, .. 
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ज़रा खरीद गोरी बीच बन्हेंरे 
कोभे ते बलबान विपय 
सु गडी विच चज्षावे 
[ हिदलर एटीला झ्रौर चंगेज खाँ 
रुधिर पूर्ण प्यात्त 
मस्ती में गुडलक' कहकर गढ-गठ पी रहै हैं | 
क्रीत नवयौवना अंधरे में 
कुरूप ओर बलवान वासना के 
प्ुजपाश में मिक्रुद्ठी हुई है | ) 
अ्रधवाटे! । भोहन सिंह 
प्रीतम सिंह अपनी कविता के लिए जब प्रतीक भारतीय परापरा, लोक-्साहित्य, संस्कृति 
या प्राचीन भारतीय इतिहास से लेते हैं, तब उन्हें समझने में पाठकों को इतनी कठिनाई नहीं 
होती | लेकिन कभी-कभी कवि अपनी भावनाओं के वेग आर अपने स्वभाव की चंचलता के 
कारण उन्हें सुलकाए-सँवारे विना ही छोड़ देता है । 
इक मिद्दी दी सुद्दी 
भर के 
मेनां नाल मीऊझ था तक्की 
नकक्‍श गवाचे हुए न दिस्से 
होठ हंसा न सकक्‍की, 
लभ-लभ चमकीलियां घुधरात्तियां 
नक्षर सैहक के थक्की 
फेर-केर उद्ञला चो भी ते 
कूक अन्त में उद्दी 
हाथ नी 
. इक मिट्टी दी मुट्ठी 
, [ मिट्टी का एक सुद्ठी 
भरकर , . ह 
'नेनों के समीप ले जाकर उसे निहारा। 
खोये हुए नक्श नजर न आये 
वह होठों पर मुस्कान मे ला सकी | 
'हूँढ़-दँढ़कर चमकीलें घूँघट 
नजर तरस-तरस कर थक गई |. 
उँगलियों के बीच से जमीन पर गिरा-गिरा कंर 
' आखिर में चिल्ला पड़ी 
हाय री 


: . मिट्टी की मुद्दी |] 2 
को कत्तक कू'जी' : प्रीतम सिंह सफ़ीर : / 
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नये पंजाबी लेखकों में अमृता प्रीतम में प्रत्तीकात्मक शैज्ञी का शायद सबसे अधिक प्रयोग 
किया है, इसलिए कि बह नारी है | एक नारी जो कवि है, 
जीवन पर व्यंग्य करती है, कहीं उसे ऐसी बात कहनी होती है, जिसे यदि हमारे समाज की 
कोई नारी कहे तो अच्छा नहीं समझा जाता | स्त्री की वेबसी का अमृता प्रीतम ने यों बर्णन 


किया है :- 


श्त्ती मेंदी नाल लबेडी 

सूदे सालू बिच लपेटी 

पीले सोन नाल वलेदी 

मास्र दी बोटी, कुख दी बेटी 
वाह-बाह दानी 
बाह-वाह दाग 
किड्ढें करम कमाश 
जहड़ी क्ोजल्ी तककन 
ओ हो ही परवाण । 

[ मंहदी से हाथ पीले किये हुए 

लाल दुपट्ट में लिपटी 

पीत खरण से मढ़ी 

मांस की बोटी, कीख से जन्मी 

धन्य हैं दानी 

धन्य हैं दाता, 

कितने बड़े कर्मबीर हैं ! 

जो भोली देखते है 

वही उन्हें स्वीकार है | | 


ओर अपनी कविताओं में हमार 


कन्यादान! ; अमृता प्रीतम 


अधिक विबशता के कारण एक भारतीय नारी किसी की हो गई । सारे जीवन के लिए 

बलात्‌ वह एक ऐसे आदमी के साथ बाँध दी गई, जिसके लिए उसके हृदय में कोई भावना 

' नहीं, कोई स्थान नहीं | श्राजकल के युग में चाहे बह इस अन्याय के प्रति भीतर बिद्रोह कर 

ल) किन्तु उसके विरुद्ध वह खुल्तें शब्दों . में अक्सर अपनी आबाज बुलन्द्‌ नहीं कर सकती | 
यदि उसपर कटठाज्षु करना भी चाहेगी तो किसी बहाने या औट से ही वह कर सकती है । 


अज्तदाता 
कार्म मां बाप 
दिते कामे ने जम 
. कामे दा कम 
सिर्फ कम ! 
बाकी वी तां कम. 
कर दे एट्रोई चम. 


पुवीदक कम |. ह 


'  अन्‍्तदाता। 
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में चम दी गुड़ी 
खिडले खिडाले 
लह दा प्याला 
पील पिला ले। 

[ अन्नदाता ! 

मेरे माता-पिता अमिक थे 

जिन्होंने मुक्त श्रमिक को जन्म दिया | 

श्रमिक का काम है 

केबल काम करना 

शेप काम भी तो हैं 

यही शरीर करता है 

यह भी एक काम है ४ 

अन्नदाता | 

मैं मांस की एक गुड़िया हूँ 

खेल छे, खिला ले 

लहू का प्यालां हूँ, 

'.पी लें, पिल्ला ले | |. 


भग्रन्नदाता' । अमृता प्रीतम 


पंजाबी में कहानी का जन्म सही अ्र्थों में. सन्‌ १६३४-३६ ई० में ही हुआ था | उस थुग 

की पंजाबी-कबिता की प्रतीकात्मक शैली ने गद्य म॑ चेतना की अ्ंतर्पारा ( कथा 
(07४0 0प४7688 ) का रूप ग्रहण किया | किसी पात्र से कुछ कहलवाना इतना सरल 
. नहीं, जितना उसकी उपचेतना का अध्ययन करके उसमें समा जाना | इस तरह समय, 
स्थान और वास्तविकता के बन्धनों से ऊपर उठकर कई बार तेखक, कम-से-कम शब्दों में, वह 
बुछु कह सकता है, जो यां ही किसी पात्र से कहलवाना असम्भव-्सा प्रतीत होता ह। 
पाश्चास्य देशों में इस शैज्ञी का कविता में मी प्रयोग कियो किया | हमारे देश के उद्‌ के 
कवि 'मीराजी' ने चेतना की ' धारा ( फिएहाणा जी (0ा800प्रषाट5४ ) को अप्ननी 

रचनाओ्रों में बड़ी सुधरंता से निखारा | पंजाबी में इस तरह की कविता कम लिखी गई |. 
किन्तु पंजाबी-कहानी में इस नवीनता को भ्रहण करके उसके सुन्दर प्रयोग' किये गये | जब .उद्‌ 
में हसन अध्करी की प्रसिद्ध कहानी हरामजादी' छुपी, उससे पहले पंजाबी में इस प्रकार की .. 

कई कहानियाँ छुप चुकी थीं | हमार देश में चेतना की घारा ( छिफथणा ता एएइलंणपडन ० ' 

70९58 ) की चर्चा पाश्चात्य उपन्यासकार, 'जिम्स जायत्! के प्रसिद्ध उपन्यास यूलिसिस' के  ' 

द्वारा हुई थी। सबेश सार! कहानी-संग्रह में इसी नाम की कहानी.चेतना, की घोरो (59७00; . * 

०६ (0080 0प्रशाए४४) के आ्राघार पर ही लिखी गई। एक सुबह एक नौजवान, सो 

' कर उंठता है। प्रलंग पर लेठे-लैठे उसे जोजजों खयाल आते हैं, उन्हीं ख़यालों की लड़ी ही... 
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के 


अन्त में एक कहानी बन जाती है। आओआरनन्‍द्रा' नामक उपन्यास में अब जर्मीदार को 
यह पत्ता लगता है कि जिसकी वह मरवा रहा है, वह उसी के खून का खुन है, उसी 
के अंग का अंग है--इस इन्द्र, इस उल्लकन को लेखक ने चेतना की लहर के द्वारा ही 
व्यक्त किया है | 
नये लेखकों ने यह भी मोचा कि साहित्य को जीवन के निकट होना चाहिए । हमारा 
साहित्य सामान्य जीवन का, वह जेंसा भी है, दर्पण होना चाहिए | 
फलतः हमार नये लेखकों ओर कलाकारों ने जीवन की साधारण-स-साधारण घटनाओं 
बी घिनौने-से-घिनीने पहलुओं को, भह्द -सेमद्दे पात्नीं का चित्रित करना झ्रारंभ कर दिया। 
इस तरह, एक तो वे वह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने पुराने बन्धनों को तोड़ फेंका है और 
दूधरे यह प्रमाणित करना चाहते थे कि हमारे चारों ओर का धुलि-धूतरित जीवन भी कला 
का विषय बन सकता है। बस, वे जिन्दगी की नाजलियों को उलीचने लगे | समतल ओर 
सुन्दर की उखाइ़कर उसके नीच की मुद्दतों की गंदगी को सजा-संवारकर, उस भहं पन ओर 
उलमन को मबिस्तर प्रस्तुत करने लगे | 
उद के कुछ लेखकों ने भी गन्दगी आर भद्दपन को आश्रय दिया। लिहाफ' शोर 
काली सत्वार'-जैंसी कहानियाँ लिखी गई । हृस्मत और मंठों पर गुकहमस चले | पंजाबी- 
साहित्य भी इस असर से नबंच सका। कविता में प्रीतम सिंह 'सफीर' के ये शब्द कुछ 
अधिक कड़ें अनुभव किये गये --- 
किसे कँआरों दे कजले रंगे मेत 
प्रीत मकशयों नाल भरे होय 
सत अठ चार भानां न तरे होश । 
घुर््ी बाँग बना के मुखढ़ा 
कम्त नू' बरदें ह॑ं न । 
[ किसी कुमारी के कजराय नयन, 
प्रीति के डोरों से चित्रित, 
सात-आाठ बार चनाब को जो पार कर चुके हैं 
फाख्ता की तरह अपना मुख बनाकर 
कम्त को अपनातें हैं | ] ह 
ह अम्रतसरी प्रीतः ; प्रीतम सिंह सफीर! 
कुड़ी कहांती करदी गयी! नामक कहानी-संग्रह को लड़कियाँ लुक-छिप कर पढ़ती थीं | 
लड़कियों के कालियों की लाइब से में तो इस संग्रह को स्थान नहीं मिल्ला, लेकिन कालिज 
,. की प्रिन्सिपल और ल्लाइब्ररी. की अध्यक्षा निजी कापी खरीदने के लिए उत्तावली रहती थीं | 
' इसलिए कि 'कुट्टी कहानी करदी गयी. संग्रह्न में 'खरींड” नामक कहानी में एक ऐसे अध्यापक 
का चित्र खींचा गया है, जो दूसरी-तीसरी कन्ना में :पढ़नेवाल्ञे एक. लड़के से इस प्रकार प्यार 
करता है. जैसे एक मर्द एक औरत से |. इस-तरह 'मनमारे' नामक कहानी में एक्र पढ़ी-लिखी 
. औरत अपने शरीर की . शर्मी देकर एक गरीब .भूखे-मंगे ठंड से ठिद्धरें हुए नौकर को. मौत. 
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के मुँह से बचा लेती है । 'गुलाम' नामक कहानी एक ऐसी अँगरेज श्रोरत का चित्र सामने 
शात्री है, जो एक हिन्दुस्तानी नौकर को दूर नदी के किनारे ते जाकर हरी घास के ऊपर बिछ 
हुए एक बहुत कीमती कालीन पर वेंठने को कहती है; एकान्त में अपने साथ शराब पीने पर 
मजबूर करती है, उसे अपने शरीर का गोशपन दिखाती है और वह नौकर घबराया* हुआ 
उस अँगरेज ओऔरत की बाँहों से अपने को छुड़ाकर भाग जाता हैं | 
बलवन्त गार्गी के नाटक 'लोहाकुट” में काकू अपनी वेटी वेंगों की लिपटी हुईं सलबार का 
बारूबार जिक्र करता है। “निक्‍्क्री निक्‍की बाशना' में मोहन सिंह का एक पात्र अपनी बेटी 
रेशमा से उसके घर देर से झाने पर इस तरह के प्रश्न पूछता है जो शायद ही कोई बाप 
अपनी बेटी से पूछेगा । 
इसी तरह जिन्दगी के गन्दे चित्रों को और भी गन्दा ग्रस्तुत करना, जान-बुककर भद्दी 
चीजों को हूँदूना और उन्हें उनके स्वाभाविक वातावरण से अलग करके पेश करना उस युग 
के साहित्य का एक विशेष गुण था। जिन स्थानों का, जिन वस्तुओं का उल्लेख कश्ना साहित्य 
में वजित था, उन्हें विशेष रूप से उमारा जाने लगा | 
एक समय था कि राजें-महाराजे, अमीर, जागीरदार, पंडित, संत, विद्वान, फौजी 
साँद-जैसी सुन्दर हीर! फूल-जेसे कोमल राँफे! और यूसुफः साहित्य की चेतना में बसे 
हुए थे | फिर एक समय यह आया जब मध्यम श्रणी के पात्र भी साहित्य के मन ओर गण 
में स्थान पाने लगे। 
मेरी नाजो नार 
नहीं कोई हीर 
नामेंहांरांसा 


भावें तक मेरी नाती दा कुछ बेडोला 
मुख तो मांके मुध्द हड्डियाँ दी नक शिश्र होला 
बाकी वी मूह माथा मसा गुजारा । 

[ मेरी नाज-मरी पी 

न तो कोई हीर. है 

ओर न में रांक्ता हूँ । 


चाहे मेरी नाज भरी पत्नी की नाक नेडोल-सी है | 
उसके मुखड़े पर हड्डियाँ काँक रही हैं 
और उसका तख-शिख साधारण है 

बाकी भी उसका चेहरा-मोहंरा बस मामूली है | 


#. ३१ ४०६.३१०७००१०१ | 


नेरी नाजो तार! : देवेन्द्र सत्याथों .. 
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इस तरह मरा गुजारा' से हटते-हटते हमारे कलाकार उन पात्रों की और आये जो 
गन्दे थे-बहुत गन्दे, जिनसे आम लोगो को घिन आती थी, लेकिन जे हमारे समाज में थे 
जरूर | 
अआन्द्रा' नामक उपन्यास में इसी तरह का पात्र 'ढेरो' है । 
पर, यह सब नवीनता क्‍या स्वस्थ थी / सन ६४६ ई० से पंजाबी के नये लेखकों ने सोचा कि 
हम किधर जा रहे हैं| हमारे साथी उद के लेखक भी उस समय भठके हुए थे । हमने अपने 
आपसे पूछा कि दुनिया में जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई, उसका हमने साहित्य में कितना और 
कस चित्रणु किया ? सन्‌ १६४२ ई०में हमारे देशवासियों ने स्वतन्त्रता के लिए एक बड़ा प्रयत्न 
किया था| हमारे साहित्यिकों ने उसपर कया लिखा १ सन्‌ १६४३ ई० में बंगाल भूख से मर 
गया | हमारे कवि, कहानी-लेखक, उपन्यासकार और नाटककार उस दुघंटना से कहाँ तक 
प्रभावित हुए १ महात्मा गांधी के अहिंसा-दर्शन पर सारे विश्व की नजरें लगी हुई थीं। हमारे 
लेखकों ने उस दशन की कभी अपना विषय बनाया ? अपनी मातृभूमि, अपने देश की बड़ाई 
में, वन्‍्दे-मातरम” और 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा! के अतिरिक्त सारे-के सारे देश 
में इस तरह के कितने गीत लिखे गये / हम नये लेखक बगले काँकने लगे । हमें ऐसा लगा 
जैसे हम अभीतक अपनी जिन्दगी से, वास्तविकता से, स्वस्थ मूल्यों से बहुत दृर पड़े हैं । जो- 
कुछ हमारे कबि गा रहे थे, जो कुछ हमारे कहानीकार लिख रहे थे, जो कुछ हमारे नाठककार 
खेल रदे थे, जो कुछ हमारे उपन्यासकार चित्रित कर रहे घे-वह सब कुछ फीका फीका-सा -गलत- 
गलत-सा लगने लगा | इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो खेल हमारे देशबासियों, 
ने तन्‌ १६४७ ई० में खेला, जो खून की होली हमारी साम्प्रदायिक भावनाओं ने हमसे खिलबाई 
उसे हमारे साहित्यकार पहले से भाँप न सके | जनता हमसे चेतावनी ने पा सकी | नये 
लेखकों की यह सबसे बड़ी हार थी। यदि हम सही अ्र्थों में प्रततिशील होते तो अपने 
पाठकों को सीचे और सही राघ्तों पर चला चकते | 


सत्त्‌ १६४६ ई० में एक बार हमने फिर अपने हृष्टिकोण को बदला और यह फैसला किया कि 
प्रगतिशील साहित्य वह है जिसमें प्रतिदिन के साधारण जीवन को विकासोन्मुख दिखाया जाय | 
, जिसमें जीवन की स्वस्थ भावना का चित्रण हो, जीवन के स्वस्थ मूल्यों को उमागा जाथ | 
लूट, खसतोट, गन्दगी, अंधविश्वास, अशानता, भूख ओर बीमारियों के प्रति घृणा पैदा की 
जाय | स्वस्थ साहित्य वह है जिसमें इन्सान की इन्सानियत को उसके सारे उपकरण के साथ 
सजा-सेंबारकर प्रस्तुत किया जाय.| कला और जन-साधारण के बीच जो खाई है, उसे पाठ 
'दिया जाय॑ | खस्थ साहित्य में नकारात्मक चरित्र ( िल्छाधंए8७ ए॥00४00%8 ) नहीं 
: होते, गन्दी बात करके मजा नहीं लिया जाता । स्वस्थ साहित्य में जीवन की वास्तविकता को 
उसकी सुल्रता और उसके स्वस्थ उद्देश्यों के साथ चित्रित किया जाता है। “हू मिट्टी' 
, नमक उपन्यास के पात्रों में आम आदमियों की सामान्य सुन्दरता कलकत्ती है | इस उपन्यास : 
“ के पात्र इंसलिए अच्छे नहीं कि वे. निर्भन भूखे हैं. ओर उनके प्रति हमारे हृदय . में दया पैदा. 
. होती है, चरन्‌ इसलिए; कि वे पुराने बंधन, रीतियों ओर जीवन, के अरबस्थ मूहयों की उपेक्षा 
ह 3 करके, नई राहों पर विंचरना ब्ाहते हैं | पक या 
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इस तरह प्रगतिशील साहित्य के बारें में हम पंजाबी-लेखक अपने विचार सुलकाने लगे | 
नई विचारधारा और मावनाओं के अनुसार इस तरह की रचनाएँ हमें पसंद आने लगीं | 
सवेरे सचेरे 
अज् भु ह हनेरे 
क्रिघ्चान इक दे बेटे 
फसलां च खल्त के 
घुमाणी घुमाई 
ने'बढ़लां दे पिच्छे 
चिर्र दे सुत्ते होए 
अण दिसदे रख्बां न॑ 
पत्थर ने सारे 
परोई होई ए लडी दुट जासी 
आकाशां दे विच हक शोर होर पेस। 
सिथ्रिल पैतरे दा गला घुद जासी 
तारे, लय जासन ए तारे 


( ञ 
[ सबेरे-सब्रेरे 
एक किसान के बेटे ने 
खेतां में खड़े होकर ' 
गोफना घुमाया, 
और बादलों के प्रीछे 
चिर-काल से सोय हुए. 
अदृश्य देवताओं पर 
ढेलेमारे।. ० | 
यह पिरोई हुई लड़ी दृट जायगी 
... आकाश में एक और शोर होगा 
'.. शिभरिल पैंतरे का गला घोंट दिया जायगां 


तारे, उतर जायेगे--ये तारे | ] । 
5 तार हाथ जान! | दग्गस 


इस तरह की 'पगडंडियाँ' हम हूँढ़ ही रहें थे कि सन्‌ १६४७ ६०. में देश स्वतंत्र हो गया | 
देश की स्वतंत्रता के साथ देश के हुकड़े भी हो गये। देश के बंटवारे मे जो छन-खराबा हुआ 


उसका उदाहरण शायद ही कहीं मिल्लें ' 
अगस्त, सन्‌ १६४७ के.बाद के प्रगतिशील पंजाबी-साहित्य में अन्य बोलियों की' तरह दो 


विशेष प्रबूत्तियाँ पाई जाने लगीं। ..... ही 

देश के विभाजन झोर उसके साथ हुए अत्याचारों ने कई शगतिशीक्ष साहिलिकों की कड़ी... 
परीक्षा लीं। उ् के प्रसिद्ध साहित्यिक सश्रादत हेसन मंदों ओर हसन अस्करी-ज़से मुस्लिम- ... 
:  लीगी हो गये | हमारे कुछ पंजावी-साहित्यिकों ने भी पाकिस्तानी नमक और फलों का बायकाट 
7 6 कर दिया | साम्पंदायिंक करगाड़ों की बाबत पंजाबी-साहित्य में कुछ लेखकों ने सार अपराध है 


श्श्र्‌ चतुद्श-भाषा-नवबन्धावली 


मुसलमानों पर थोपा है, किल्तु इससे समझदार पाठक सन्तुष्ट नहीं हो पाता | कहईयीं ने जहाँ 
मुसलमानों को बुरा-्मला कहा है, तो साथ-साथ हिन्दू शरीर सिखों की भी निनन्‍दा की है | 
इस तरह जान-बूककर केवल दोनों पार्टियों म॑ अपराध को बाँदना कुछ बनावटी-सा मालूम 
होता है | कइयीं ने इस अत्याचार का उत्तरदायित्व आदमी के अन्दर की पेशान्िक प्रवृत्ति को 
ठहराया है, नेताओं के माथे दोष मढ़ा है। अमृता प्रीतम की साम्मदायिक कमड़ो के बारे में 
प्रसिद्ध कविता इस विषय पर एक सुलका हुआ उदाहरण है --- 

अज आखां वारिश शाह न्‌' किसे कबरा विद्यो बोल 


इक रोई-सी थी पंजाब दी, त्‌' लिख-लिख मारे बंण 
अज लक्खां धीआं रादियां, तन” वारिसशाह न्‌' केहरण 
वे दर्दंमन्दां दया दुर्दिया उठ तक अपना पंजाब, 

श्रज बेले लाशां विच्छियां, ते लहू दी भरी चिनाब। 

| आज वारसशांह से कहती हूँ : कहीं कब्नों में से बोलो 


एक रोई थी बेटी पंजाब की, तुम करुण गान लिखते चल्ले गये, 
श्राज लाखों बेटियाँ रोती हैं, वारिसशोह और तुमसे कहती हैं, 
थ्रो दुखियां के हमदद उठ देख अपना पंजाब 
ग्राज जंगल में लाशें बिछी हुई हैं और चनाब झ्ून से भरपूर है | | 
अग खाण वाले! नामक कहानी-संभरह में साम्प्रदायिक ऋगड़ों के बारे भें ही लिखा 
गया है। इसमें रावलपिंडी-कांड से क्लेकर महात्मा गांधी की हत्या तक के रक्तिम थुग का 
चित्रण है। नोनक सिंह के दो उपन्यासों का विषय भी यही साम्प्रदायिक भावना ही है। 
अगस्त, सन्‌ १६४७ में देश खतंत्र हुआ । लाखों बेघर हो गये, लाखों जानें चली गईं | 
मन्दिरों को जलते हमसे देखा, भस्जिदों की इंट-से-ईंट हमारे सामने बजाई गई। अमता 
प्रीतम ने मेरी इकरारोंबाली रात! नामक एक कविता लिखी । पर मोहन सिंह मानते हैं कि 
सही स्वतंत्रता तभी मिक्षेगी, जब हम इस भुखमरी के अभिशाप से मुक्त होंगे, जब हमारी 


व्रिद्रता की काली चादर उत्तर जायगी | 
स्वतंतता का एक लाभ अवश्य हुआ। हमारे साहित्यिकों ने स्वतंत्र देश के लेखकों 


की तरह सोचना आर कर दिया | मोहन सिंह, प्रीत्रम सिंह 'सफीर', अमृता प्रीतम आदि 
साहित्यिक, जन-साधारण के परस आकर खड़े हो गये हैं और उनके साथ हो रहे अन्याय 
की बात दुनिया को परुकार-पुकारकर सुनाने लगे. हैं | ा 
नथा पंजाबी-साहित्य आज बड़े योग्य और समर्थ हाथों में प्रथम बार साहित्य 
शी अंगों की समान रूप से उन्नति.हो रही है। जहाँ आज सुरेद्र सिंह नरला पंजांबी-.... 
जीवन को सुनाझू रूप से अपने उपन्यासों में चित्रित कर रहा है, जहाँ बल्॑बन्त गार्मी पंजाबी ' 
हनासहन “को अपने नाटकों में:स्वस्थ ढंग से अंकित कर रहा है ;.बहां मोहन. सिंह 'सफीर 
'अंता' प्रीततत आदि. पंजाबी' के कवि ऐसे काव्य; का खुजन कर रहे हैं, जिसार कोई भी 
' साहित्य गये कर सकता है। न 20 
ः मे हर - करतार-सिंद दुरगल 
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कश्मीरी-भाषा और उसका साहित्य 
(कर) 


कश्मीरी-भाषा का क्षेत्र तो कश्मीर-धाटी के अन्दर ही सिमदा हुआ है, जो 
१०,००० वर्गमील से कुछ कम है; पर जम्मू-प्रान्त के किश्तवार जिले में भी कश्मीरी 
ही की एक उपभाषा बोली जाती है । इस तरह कुल मिलाकर यह लगभग ४०,००० 
व्यक्तियों की मातृभाषा है । 


ध्वनि-विशेष-- । 
इस भाषा की '्वनिमाला में छह स्वर ऐसे. हैं जो देवनागरी स्वरों के अतिरिक्त है। 
ध यींहैं-- 
 ] । [ 


| | है ] 
१,२ + ञ्र, आ ( अर और आर या लर और ज्ञार शब्दों में )| 
३,४ : शरु , भर *( तुर और तूर शब्दों में ); और 


५, ६ : ऐ, ओऔ (जो प्राकृतों के हस्व ए और ओ के समान हैं--म्ये और 
मौर शब्दों में ) 
, ऐप है) व्यक्षनों में--- 
, चु , छू और जु विशेष ध्यनियाँ हैं, जिनमें से .चु ओर ज्‌ विशेष ध्वनियाँ तो मराद्री 
और पहश्तू में भी पाई जाती हैं ; और छ च्‌ का ही महाप्राए है | 


लिपि-- 


आज से छह. सो वर्ष पहले कश्मीरी भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती .थी जो 
ब्राह्मी का कश्मीरी-संस्करण-मात्र है। पर १४ वां श्॒ती में फारसी राजभाषा बनी तो कश्मीरी ..' 
, के लिए भी फारसी-लिपि का प्रयोग बढ़ता गया ओर धीरे-धीरे शारदां-लिपि ' पुरोहितों तक 
ही सीमित रह गई। इसी कारण अब फ्ारसी-लिपि को ही कश्मीरी-लनियों के अनुकूल - 
बनाकर अपनाना पड़ा है। बसे शारदा-लिपि भी सभी ध्वनियों के लिए संतीधजनक नहीं 
रही है। उसमें भी उसी प्रकार के परिवर्दधन की आवश्यकता है, जैसे देवनागरी में | छोटेसे 
घेरे में देवनागरी-लिपि का भी प्रयोग होता ही. रहा है। भारत के संविधान का कश्मीरी . 
अनुवाद देवनागरी-लिपि में भी छेपनेबाला है। ४: ह 


| 7 आध्वनि-विशेष की संख्या ३-४ की सात्राओं -में जो चिह कश्मीरी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, 
वे चिह्ष हिन्दी में महीं हैं। केवल संकेत के लिए मात्राओं के नीचे छोटी लंकीर लगा दी गई वै। , हे 






१२४ अतुदेश-भाषा -गिबंधावली 


उदूभव--- 

कश्मीरी भाषा कब ओर करी उभरी, निश्चय से कहा नहीं जा शकता | फिर भी, 
प्रिय्सन के मत को फिर से परखना जरूरी है। उससे जिन तथ्यों के आधार पर कश्मीरी 
की दारदू-परिबार की संतति बताया था, उनसे इस मत की समर्थन बहुत बम हो पाता है; 
विशेषकर कश्मीरी-क्रिया-पदों और सर्वनामों की दृष्टि से | 

कश्मीरी क्रियापदों का बिकास एक ऐसी संश्लेपण-पद्धति पर होता रहा ४ जो भारत की 
दमरी आधुनिक भाषाओं में प्रचलित नहीं | रण के लिए लीजिए-- 


हावुन ( दिखाना ) के ये रूप-- 


2, हॉयथेस ( तुमने दिखाया उसको ) 
न ५ 0.5 :« 
२, होबथस ( तमने दिखाई उसको ) 


३, होव्यथस (तुमने दिखाये उसको ) 
४. हाविथम (तुमने दिखाई ससको ) 
४, होवधम (वमने दिखाया मुझे ) 
६. होवनम . ( दिखाया मु्तके ) 
७, होवनस. (उसने दिखाया छसे ) 
८. होवमस (मैंने दिखाया उसे ) 
६. होवमय (मैने दिखाया छसे )आदि-आदि। 


कश्मीरी के इन क्रियापदों में कर्ता के अतिरिक्त कर्म के पुरुष, छिज्ञ और वचन का 
भी स्पश पाया जाता है; यहाँ तक कि ह्विकर्मक की रगत भी मिलती है| संश्लेषण की 
यह प्रवृत्ति कश्मीरी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है; पर दाश्द भाषाएँ इस रहस्य पर अ्रभी 
तक कोई विलक्षण प्रकाश नहीं डाल पाई हैं। । 


री बात कश्मीरी माषा में घोष-महांप्राण के अभाव की | यह विशेषता सिन्‍धी और पश्तू 

की भी है ; बहिक पजावी तथा डोंगरी में भी इन वर्णो का उच्चाग्ण ह! की ध्वनि से मुक्त है । 
पूर्वी बंगाल और राजस्थानी में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है।. इसे दार-प्रस्ताव मान भी 
लिया जाय तो इसी बिना पर केवल कश्मीरी-भाषा को दारद-संत्तति ठहराना युक्तियुक्त नहीं | 

' इसके विपरीत बिलहहण,; कहहण, शितिकश्ठ और श्रीवर आदि की साक्षियों से स्पष्ट होता 

है कि कश्मीरी भाषा भी. उन्हों परिस्थितियों ओर प्रभावों का परिणाम है, जिनसे गुजराती 
मराठी, बंगाली, हिन्दी और उदूं आदि का विकास हुआ है | सम्भवतः कश्मीरी का 

+ अंदृगम बह पेशाची है जो कभी उत्तर-पश्चिम में प्रचलित थी ; जिसे आ्रह्मण-अ्रन्थों में उद्ीब्य 

... कहां गया है. 

शितिकंठ. ( १३ वीं ई० ) ने महानयप्रकाश! क्री भूमिका यों बाँधी है--- 


7.7 वश्रोचितरुचितां चु्तिसर्वगोचरया :देशभाषयां विस्वमितुमाह / 





कश्मीरी-मापा ओर उसका साहित्य (५ 


और सवगोचर देशभाषा में स्त्री गई नुति का पहला पद्म यों है-- 
' देवत अक्क किश्शी पहं राजि 
जग प्रस्मक्ष मेरे भक्षेत | 
नन्‍त शत्त यात्रत्य नेरैजि 
शयवानी आशय तक्कत ॥ 
यह भाषा निस्सनन्‍्देह संसक्षव से भिन्न है ओर प्राकृत की अपेजन्ना अपभ्रश के अधिक 
निकट है | तो क्या यही उस समय की कश्मीरी-भाषा नहीं थी और इसीसे आज की कश्मीरी 
का विकास नहीं हुआ है ! 
बात यों है कि उन दिनों लोकभापा में शैब-सिद्धान्त प्रस्तुत करने की लगन वैसी ही रही 
होगी जैसी पाली, प्राकृत तथा अपश्रशों में बौंद और जैन-दशन ममकाने की | शेव दर्शन 
को लोक-सुल्लम बनाने का यह प्रयत्न वाद में भी जारी रहा ही होगा, जभी तो ललग्रढ के 
धाख्यों' में माषा का लालित्य छुललक उठा है | चौदहवीं सदी तक कश्मीरी-भाषा बोलचौल 
के अतिरिक्त दर्शन और शौक-संस्कृति का भी माध्यम बन चुकी थी. और जब हम लल्याख्य' 
( अर्थात्‌ लाल की वाणी ) की भाषा को बाणा सुरवध' की भाषा के साथ मिलाकर 
परखते हैं, तब समझ लेते हैं कि मौखिक परम्परा ने इसे कहाँ-से-कह्ाँ पहुँचा दिया है। 
बाणासुरबध' हरिवंश के आधार पर लिखा हुआ पहला: कश्मीरी-प्रबन्ध काव्य है। ' 
महावतार ने जैनुलाबिदीन बडशाह ( १५ वीं शत्ती ) के शासनकाल में इसे रचा था । श्रीवर 
की राजतरंगिणी' से ज्ञात होता है कि इस शासक के दरबार में कश्मीरी भाषा का मी काफी 
मान था| महावतार के अतिरिक्त महसौम और योधमष्ट ने भी कश्मीरी में रचना की | सोम 
ने जी नचरिध! में अपने आधभ्रयदाता के गुण गाये ओर यौध ने उसके विषय में एक नाटक 
जेनविलास' रचा | “इन तीन काब्यों में से केवल बाणासुरबंध बच पाया है ; ओर 
इसकी देश-माषा' के अध्ययन से कश्मीरी-माषा की अपभ्रशमूलकता और भी स्पष्ट हो 
जाती है। एक उद्धरण काफी होगा-- ' 
बैशम्पायनः कहते हैं-- ९३, ४ 
| “जुनेत्‌- वनों कुस्माजे वाणस. 
आनोत्‌ मज्ञेत्‌ कित विनाश 
युद्ध महय हुस्सह ए पानस- 2०० 
ल देवा अपवचन से भाषु ॥” (तर्बठावृत्तम ) 
अर्थात-पुत्तकर कहा कृम्भज ने. बाण को | 
ह लाया. पू-मॉँयकर विनाश] 
. युद्ध महा दुस्तह यह; अपनेनशाप 
चला जा, देव को अपवचन मत कह /, 


] 
प 





श्श्द खा द श-पाषा-निबन्धावली 


( स््र) 
साहित्य[रेस्भ--- 
अतः इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि शितिकंठ के महानयग्रकाश' की 
सर्बगो चर देशभाषा में ही कश्मीरी-पद्ष का पहला प्रस्फुटन दृष्टिगोचर होता है ; पर इसका 
स्पष्ट रूप सबसे पहले ललग्द के लोकप्रिय बाख्यीं' में ही हमारे सामने आता है। ललदाद 
की यह वाणी कश्मीरी-साहित्य की अमर थाती है और हिन्दु-सुरिलम, बच्चे-बूढ़, नर-नारी, 
सभी के होठों पर शताब्दियों से नाचती आई है। आज भी, जब्रकि ललझ्द्‌ के युग की 
दाशनिक प्रष्ठभूमि छुस हो चुकी है, उसके सन्देश का रागात्मक स्वर कश्मीर के अन्‍न्तस्तल 
में सोहलास गूज रहा है-- 
“उग्रेबय छुय थॉलि वाल रोजाबव 
मो जान होंदे ते मुत्तत्मान 
अखय छुख पनुन पान प्रजान 
स्वथ छुय साहिबस यूत्य जाब जान” 
अर्थात्‌- शिव ही कण-कण में विद्यमान 
सिनत्र॒ न हिन्दू » मुस्लिम जान 
निपुणा है तो आपा पहचान 
साहिब का सच्चा वह ज्ञान!” 
सम्‌ १३५० ६० के लगभग जब ललगद ने होश संभाला तो कश्मीर के सॉस्क्ृतिक 
जीवन में उथल-पुथल मची हुई थी | इधर से शैत्र दर्शन की जीवन“पोपक परम्पराओं को बाह्य 
'आहइस्बरों ने ढँँक लिया था और उधर से इस्लाम के प्रचारक सूफी फूकीर एक नया धरष्टिकोश 
पेश करने लगे थे | बुद्धिमेद के शुप अधरे में अध्यात्म की अमरज्योति लेकर ही लंलबद 
कश्मीरी-साहित्य में उतर आई | स्थूल मूर्तिपूजा को धर्म का संवस्व माननेबाले अविवेकी को 
उसने आड़े हाथों लिया-- 
. “देव है पत्कर, देवल पत्थर 
प्र... ही ऊपर - नीचे 
जेगा. किसको रे पंडित 
, मसे को श्वास से गा छे। 
' यढ़यढ़ होंट छिले हैं. तेरे . 
... ... "लिख-लिख घिसी अंगुलियाँ हैं... 
7 022 जद कि किया दर ने। तेरे तक ली 
....४. ७५ ४; मन के भीतर: से छूटा (7. ( ख्पान्तर ) ४3 
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कबीर से सौ-एक वर्ष पहले ललथद ने इस बाह्य आडम्बर और पाखणड पर तीज चोर 
कीं और लोक-साषा में ही मानव-कह्याण की उद्धावना करनेवाली लौक-कविता के सोते 
बहा दिये। सहजावस्था की अनुभूति पर उसने विशेष जोर दिया-- 


“जो जो काम किया अचन है 
मंत्र कि जो कुछ उच्चारा 
तन का परिचय पाया मेंने 
तन्त्र यही परमेश्वर का /? ( रूपान्तर ) 
सहजावस्था को पहुँचने से पहले उसने कठोर-से-कठोर साधना की | उसी के शब्दों में -- 
“शन्युक मोदान कोडुंस पावत्त 
म्य॒ललि रुट्म ने ब्यद ने होश 
व्येजपय सपजिस पानी पानस 
अद ब्याह गिलि फोल ललि पस्पाश (7 
अर्यातू-- “शून्य का मेंदान पारं-कर चुकों तो 
में लल॒ सपबुध खो. बेटी ; 
अपने - आप से परिचित हुईं तो 
कीच में ते कमल-जंसी उल्लधित हुई!” 
_ और--/ दर्पण की तरह मेरे दिल से मेल छुल गया 
जब कहीं में जन! को जान पाई. 
उसे अपने. पास ही देखा सो : 
सब कुछ वही और में कुछमी नहीं /” 
[ कबीर के--श्रत्र हरि है में नाहीं? से मिलान कीजिए ।] 
संमार से पलायन की जो प्रदृत्ति लले-बांखेयों में कहीं-कहीं. नजर आती है, उसका मूल 


कारण लल के घरेलू जीवन की कंठोरता ही नहीं, -देश-ब्यापी राजनीतिक और' तामाजिक : .. 


अस्तव्यस्तता भी है। हृदयद्दीन सास. और अविवेकी पति ने उसकी नाक में दम कर ही 
रखा था, सामाजिक उपद्रव ने उसके भाव-प्रवण हृदय पर और भी मीबण आधात किया झर . हि 
' उसका अध्यात्म चीतक्कार कर उठा>- ह ह 
“कच्चे “घागे. से सागर ये खेती जांती हूँ नैय्यो 
टेर दई सुन लेता मेरी पार मुझे पहुँचा. देता 
खो जाती हैँ. की मिट्टी की थलियामें ज्यों. पाना 
जिप्रा केरों, ललचाता, है--मर जात, मैं घर नाती ।” 








दर 





श्र्प चनुदश माधपा-निवन्धावली 


झर-- शिव हो, केशव हों, जिन हो या 
कपालजनाथ--नामा. ही हट 
सुझ्रा अबला को गबन-ुज हर ले 
वह या नष्ट या वह या वह /2 
बास्तव में कश्मीरी कविता ने जिस बातावरण में श्रॉख खोली, वह सामाजिक और 
राजनीतिक उपद्रबों से विपगण हो चुका भा। लोग दुनिया के कड़वे यथार्थ से घबराकर 
अध्यात्म की मीठी कत्पनाओं में समाश्वासन द्वलढ़ रहे थे | ऐसे संकट की पड़ी में हमार 
कवियों ने भी आध्यात्मिक समत्वव का श्गभरा लेकर उनके सामने मानवता का एक प्यार- 
भगा सन्देश रखा | ललदाद के तीस वर्ष बाद नुदयोंश ( बूरउद्दीन ) की वाणी में भी इस 
संदेश की यूज साफ सुनाई पड़ती है. जित्तमें ज्ञान, भक्ति और सवाज्ञार द्वारा आध्यात्मिक 
और आ्धिभोतिक सन्तुलन की प्रेरणा यो प्रकट हुई है 
“अ्क्‍का और मर्दीना को मन में हू लोज। 
निकट ही राह ता है 
सत्य को गह्लें, द्वेष को तजों 
जब कही तुस्हें सहज-किया सूकेगां /?? 
आर-+तच यदि चुनो तो पाँचों! (इन्द्रियों) को कुका दो! 
नहीं तो केवल मांस को कुकाने से 
तुम बच नहीं पाआ।गे 
शिव के साथ जब तुम्हारा मेत्र हो जाय 
है ऋषितात ! तुम्हारी नेधाज जम सिद्ध हों जाय /” 
नुदयोश की शिष्य-प्रस्परा यिश'-( श्रर्थात्‌ ऋषि )परमरा कहलाई और इसमें 
जीवन की तपोमयता के साथ-साथ आचार शरीर विचार की सरश पबित्रता के हारा मानव- 
प्रेम की साधना पर ही जोर दिया गया। दप के ढोल सुहावन' सममनेवाले कोलाचारियों 
को इस परणरा ने इसी लिए. चिताय[-+ 
“झर काल" कहां जायगा तू इस पन्‍य से 
तज् कर बाल-बचा और घरनएहरवा को / 
5 बाप का यह भार तू किस पर लादेगा ? 
है परमात्मा, हमारे पाप निवार /? 


, ,  'हद्योश के बार में जो सुन्दर ज्ञोकगीत और संज्ञापगीत आज भी प्रचलित हैं, उनसे साफ 
शात्त होता है कि “बोश' साहित्य की, परमधरा कम से-क्.सोक्षहवी शत्ती तंक जारी रही होगी, 
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जंब कि वत्तमान येंश-नामा! लिपिबद्ध किया गया। इस संग्रह में नुद्योश की पतली 
जयचयद तथा सनन्‍त महिला शामग्दर आदि की वाणी के नमूने मी उद्धत हैं | 
इसके पश्चात जन-उल-अआबिदीन बडशाह ( १५ वीं शत्ती ) के काल में कश्मीरी 
साहित्य की जो प्रगति रही उसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। बडशाह के पोते हृस्सनशाह 
के दरबार में भी कश्मीरी-भापा का बड़ा आदर रहा | उसके कवि गणक प्रशर्त की एक 
निराली रचना आ्राज भी उपलब्ध है 'सुखदुख चरित', जिसके चार अध्याय हँ--विशापरिश्रम, 
मबनशा सत्र, जन्मजरामरण और तानप्रकाश ) शेष साहित्य लुप्त हैं | 
गीति-काव्य--- 
आश्रय की बात है कि १६वीं शी में मृतप्राय कश्मीरी कबिता को फिर से. 
सजीष करने का श्रेय भी एक नारी को ही है, और वह नारी है हवा खातून! | 
ललबदद के 'बाक्यों' का छुम्दांविधान परिष्कृत और कप्ता हुआ नहीं था ; उसमें लचीली 
लय का एक मनोरम संगीत थां, पर हबा ख़ातून ने फारती की ब्रहरों' का सहारा लेकर 
एक संयत छुन्दोविधान की स्थापना की। ऐसा लगता है कि उससे पहले ही लोकगीतों 
के द्वारा कश्मीरी-कविता के आकार-प्रकार में परिवत्तन हो चुका था, पर इस बात से इनकार 
नहीं किया जा सकता कि हवा खातून ने कश्मीरी-गीति-काव्य की एक नई विद्या को बिकेसिते 
किया जिसमें आत्मनिवेदन की कोमलता, मार्मिकता और संगीतमयता -वेसी ही प्रबल है जसी 
चलथद के मुक्तकों में तीमता, स्पष्टचादिता आर दर्शननाम्भीरता .। रे 
... हवा खातून का जीवन ही एक ऐशा करुण काव्य है जिसका अब! पीडा से होता है 
और 'इति” विरद से । कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक की. प्रेमिका बनने पर उसके कुछ 
* दिन सुख से कट गये तो उसमें रोमांत के मधुर राग भी अंलापे,. पर उल्लास की मस्ती 
उनमें भी नहीं ; मानो बीते जीवन का. अवसाद उसका पीछा करे रहा हो। उसके कवि-दंदय 
पर क्या-क्या बीती थीं, यह उसकी इन धड़कनों से स्पष्ट होता है-- के ह 
' “किस आशा पर ग्राण' टिकेंगे, किस आशा पर) . 
सर्सि वह तो पुप मेसे भूले, ' हा 
नाम नहीं मेरा लेता, वह नाम नहीं लेता मेरा / 
उर्फ! मना रही है दुनिया है 
ईद” है आई हर प्रेमी की ' ' 
प्रिय बिन ईद! भी कैसी । वह नाम नहीं लेता सेश ! 
.'. ' भीतर ही. भीतर सुंलगायां ँ : 
.. भा वियामट्टी में मुझको ४... है 
.., : ज्ञार हुआ  चमा-तन मेरा, वह ,नाम नहीं लेता मेरा ! 
: ' गला दिया हैहिमना पुरकी * ४2 
/... : ; 5 वब्याकुल कर डाला भरनाना व हा । 
7 ४ भंटक्ाया है सरिवाजसा-बह नाग नह लेता मै 2: ५. 
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कश्मीरी मौसीक्नी (अर्थात्‌ संगीत-संहिता) के सर्वप्रथम सम्पादन का श्रेय भी हवा खातून 
को ही दिया जाता है। आजकल शादी ब्याह के अवसरों पर जो लोकगीत कश्मीर में गाये 
जाते हैं, उनमें से अधिकांश या तो हवा खातून के बताये जाते हैं या अरशिमाल के | 

अरशिमाल ने श्झ वों शी में बढ़ी काम किये, जो हजा ख़ातून ने १६वीं शत्ती में | 
हवा के बाद कई एक कबियों ने उसकी गीति-प्रशाली को अपनाकर वेदान्त और सूफी मत 
के सामंजस्य से प्रेरित कविता की ; झोर सुंगलकाला में एक साधिका रूपभवानी 
( अलब्येश्वरी ) ने लक्दद की अध्यात्म-परणरा को पुनः जीवित भी किया; पर उसकी 
पद्म-रचना में बह भावमयता नहीं जो लल्ल-बाख्यों' की विशेषता है । 

मुगलों के बाद कश्मीर की राजनीतिक श्थिति और भी विष्लवाकुल् रही | समाज की 
नींब हिल उठी तो आध्यात्मिकता अकमएय निराशा का केन्द्र बन के रह गईं, और तुकब॑दियों 
में उसरारा के जटिल रहस्थ की दुड्ाई दी जाने लगी । इन परिस्थितियों में किसी ऐसी 
कवि प्रतिभा की आवश्यकता थी जो कविता की सूत्नी शिगओ्रों में नई अ्रभिव्यक्ति का संचार 
कर सके ; और इसी आवश्यकता की पूर्ति अशशिमाल से की | 

अरशिमाल साकार बेदना थी ; उसका निठुर पति म्ुशी भवानीदास काचरू, परारसी 
“हरे तबील' का विख्यात कवि था ; पर अरणिमाल के प्रति उतना ही निर्मम जितनी बह 
उसके प्रति सामिद्ञाप थी। अतः उस परित्यक्ता तपरिवनी ने अपने पाषाणु-हुदय प्रियतम के 
बिछीह में तह़प-तड्पकर ऋपनी ददंभरी धरड़कन को ही करण मधुर गीतों में शब्दबद्ध, कर 
दिया । मांसल होते हुए मी उसका प्रेम पवित्र है और तीज्र होते हुए भी कोमल | इसमें बही 
समर्पण है जो मीरा की पदावल्ी का स्वस्व है। प्रतीक्षा के जो भाषपूर्ण चित्रण अरणिमाल 
ने किये हैं, वे कश्मीरी-साहित्य में बेजोड़ हैं| उसकी विरह-्यथा उक्कंठा के आतुर ख्वरों 
में कूक उठती है-- 


“एस के घट पर घट भरती हे 
कर में मबन्मक्खी-गंणु मेरे 
पमस्रानों पर तो बुम्हारे प्रेम की भिन्ता मांगी मैंने 
पेड़ चली में हेतु तुम्हारे घर के बन्धन सारे 
तुम नहीं और मकड़ियों ने बुन डाले जाले 
'.. सम्मृस्त द्वार हमारे ४5०० 
ओऔर-- “चम्पा हैं में वार-बार- क्या विकसूँगी, . विकरयूँगी 
मेरे सुदूर, धुन लो मेरा करणा-कन्दन, पुन तौ-- . 
न आसमथ मुरका जाऊँगी, आशो भी, आओं भी |? 
हक औए-- ..'. “में सावन की धस्पा थी, अब आह, 
० अरशिन्सी पियराई हू |” 


:... अशणिमाल. के. ये बेदनागीत भी कश्मीरी-मौसीकी का हगार बन छुके हैं। 


कश्मीरी-भाषा और उसका साहित्य १३१ 


गोति-काव्य की यह परमरा १८ वीं शत्ती के अन्त तक जारी हो रही, पर बहुत कुछ घिस 
| फिर भी कश्मीरी मोसीकी के संग्रहों में अज्ञात कवियों के सैकड़ों गीत ऐसे भी मिलते 
हैं, जिनमें प्रायः स्त्री की और से ही आत्मनिवेदन है और कश्मीर के प्राक्षतिक परिवेश हें 
आस-उसास का चित्रश बहुव सुकुमार है। हां, प्वरों में मिलन का उल्लास उतना नहीं, 
जितना विरह-व्यथा की कम्पन है ) जेंसे इस धड़कन सें-- 
“कमर मेरे साथ अभित्र रहा 
(फूल पर ) ओंस की तरह; 
पैबेरें के क्रिए फूटते आह मुझे ह 
क्‍्यां छोड चल 
सखि, उससे अनुरोध करों, 
छंब तो देख के जाय /” 
रहस्यराग--- मम) 
चार सी ब्ष की लावी याज्ञा में कश्मीरी-गीतियों का जो अ्रध्यात्म स्वर वजता ही रहा, 
बह १६वीं शी में पुनः जोर से गूंज उठा |. लोक-गीतों से जान पड़ता है कि १८वीं शी 
में भी इस तरह की उत्कृष्ट कविता होती ही रही नथिहंज्ध कथ! ( ने की कथा ) में . बासुरी 
की पुकार यों फूट पड़ी है--- 
“मैं दूर जंगल में ऑसल थी ** 
मेरा भाग्य चोर लकड़ह्ारा येशा घातक बनकर 
ह आ पहुँचा; 
उतकी हत्यारी इंष्टि ने मेश कपूमर विकाल दिया-- 
| कुलहाड़े ते वह जावजेबवा चोट करता रहाजजा... 
इसे तरह की यात्नाएँ भेजकर बाँस का  ठुकड़ा बासुरी बन पाया तो उसके दिल की .. 
गहराई से आवाज, आई-» दा ४ पा 
| ' चाहता हूं भ्िसांधियों को दुखड़ा पुनाऊज. - 
साचा चौर कर अपना ददें दिखाऊ... 
पेस्तान मेरा ग्रितना अच्छा है 
अनजान क्या जाने महिसो उसकी 


ध वही जाने जो लामकान (अनिकेत ) को है पाये.[४ ० 
... जीवात्मा और परमात्णा के विरह का-यह संकेत फारंसी, रहस्यवाद के प्रसिद्ध कंति रूम 
- की उस विश्वविष्यात मसनंबी से प्रभावित है, जिसका आरंभ, यो होता है-+ - के 
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#बिशनव अज नय चूँ हिकायत पी कुनद /? 
एक और प्रसिद्ध लोककबिता 'मांछु तुलर' ( मधुमक्खी ) है. जिसके रहस्यवाद में भी 
ययाथ का राग कनक उठा है | 
अत्याचार-पीडित मधुमक्खी एक किसान-नारी को अपना दुखड़ा सुनाती है--- 
“पबेत-पर्बत से में शहद ले आई**' 
किसान ने मक्खन से पृती हुई, एक कोटी 
बनवाईं मेरे लिए ; 
में एक किसान के पहले पढ़ी, यही सेरी 
विधि-विडस्त्रना थी। 
जब उसने द्वान्ता मे गेरा छुत्त! चीर डाला, 
क्रितने ही जीवों की मोत उसके सिर चढ़ी * ? 
यह सुनकर किसान-नारी भी अपनी रामकहानी सुनाती है--- 
चबसन्त को जब मुतस्सद आ गये 
किसानों को ढारस वँधाने के लिए ' 
चाटुकारी से उन्होंने हमारा पेट भर दिया 
हम माँसे में आ गये--- 
शरद में समवेदना! भूलकर हमें मारने आ दौड़े | 


जो फसलें मैंनें घरती में वो दी थीं 
आरी वह पक सी सह 
खल़िह्ान में उसके ढेर भी लगा दिये मैंने 
-सकड़ों खरबार निकते / 
आरी, चंपे-चपे पर मुकइ्म और पटवारी 
तोलने . आ घमके 
बेबंस और अर्किचन कितने हाँ, सं्खि, 
'. . आँचल पत्तार-यसार कर आ पहु के | 
मैंने उसके आँचल' भर... दिये+- 


कक हो यहाँ तो मक्ति का मार्ग है री 7. | 
० + शैताब्दियों से कश्मीरी किसान की . जो लू८-खसट “होती आई है, उसपर कितनी चोखी 
“ टिप्पणी है इस रहस्य-गाथां में.] पे ह | 
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रगहश्य-काव्यों की यह परम्परा कश्मीरी-साहित्य की एक समन्न पूंजी है। करमबुलंद 
खान, शाह गफूर और स्वछक्राल जैसे मस्त कलन्दरों के वाद १६ वीं शी के आरस्म में 
महमूद गासी ने फारसीकवि निजामी के 'प्ंजगंज! को कश्मीरी जामा पहनाकर इस 
परम्परा को एक नई दिशा दी | पर प्रबन्ध-काव्य की चर्चा करने से पहल्ले मुक्तक कविता का 
कुछ ओर परिचय जरुरी है | 
महमूद गासी की गजलों में फारसी तसब्बुफु की लय साफ सुनाई पड़ती है । उसका 
विश्वास थां कि--- 
“भिकमित्र हैं रंग और मिव-मित्र हैं नाम 
आप ही अपने-आपको बह” देखने निकला हे /” 
और 'तमसीले आदम' मसनबी में उसने जीवात्मा और परमात्मा के सम्बन्धों कौ पानी और 
बुलबुले आदि प्रतीकों द्वारा चित्रित किया है | ' 
लूरता में पाना! हैं, स्वाबा! में ताबीर 
वेते हाँ जैसे गुलाब में धुरंधर व्याप्त है। 
' में एक जरा हूं, आफंताब' ते मेरा मेल' होगा!” 
महमूद गामी ने बुलबुलें से पूछा--- ह 
“रिन्द्‌ / तू किंश्त पानी से जिन्दा है रे ९? 
महमूद के समकालीन परमानत्व ने इस अ्रध्यात्म-तत्व को परापूजा' के एक प्रतीक 
द्वारा यों ध्वनित किया-- पु 
देह की बुरा के अन्दर  प्रचिदानन्द-लिंग 
मन के - पीठ पर नि्ंग  बेठा है” 
ते! अमरनाथन्यात्रा' के रूपक में अध्यात्मन्यात्रा! को ही खलकाते हुए उसने 
पुकारा ४. ! 
“गुफा के अन्दर तुमे अपना (अन्तर) बुह्ा में जा पहुँचो-- . 
दूसरे! देवी-देवताओं. को छुट्टी अं 
' इस परा पूजा से ही वह 'सहज-विच्ार' सम्भव है जिसको तत्ते--पात्र रोस्त पान स्वस्न! 


अर्थात्‌ आपेसे रहित अपनेआपको. स्मरण करना! है। कुल त छा! मंसनवी में उसे: ' .. 
प्रतिपादित किया है कि पेड़” के साथ रहने से ही छाया! को सूर्य” के दर्शन हो सकते हैं.) ' 


दूसरे सूफी कवियों ने भी ऐसी ही. आध्यात्मिक एकता के तराने गायें, जिनकी टेक ;॒ ध 
'यही है किन «६ ' 2 पर 
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( वह तो प्रकट है; मेरा आपा ही मेरा आवरण है | ) 
हसन सूफी, मकबूलशाह, शमस फक्कीर, रहमान डार ओर वहाबखार आदि ने संकीर्णता 
औौर कटरता पर रहस्य-गम्मीर चोटें कीं। इनकी रचनाओं में तसव्बुफ, वेदोन्त और शेव-दशन 
एक-जबान होकर बीलते सुनाई पड़ते हैं। शमस फकीर ने तो वेदान्त और शंब दशन की कई 
परिभाषाओं को भी बड़ी सफाई से अपने छुन्दों गें उतारा है। जैसे-- 
6 दमन दमन दम मय हा, गोस यकसानों; 
न्यमल्र मद-वाए पिवुम त्ती, लो लीं लो। 
तुर्या तुपुफ स्वप्न जाग्रती, दौवाबव को जानें; 
शमस फ़कारों गम ख्य अती, तो लता लो''' 
अर्थात-* कण क्षण मेने आणायाय किया, 
में एकसान! हो गया / 
निर्मल मदिरा मैंने वहीं पी डाली, 
' बाह् री, वाह रे, वाह / 
तुरीया, सुषृत्ति, स्वष्णभ और जाशति 
में दावाना क्‍या जातूँ 
शमस फूकीर | हर अकार से वहाँ पर 
निर्विकत्प हों जा--वाह् री, वाह री, वाह / 
जा तिमेद को प्रायः इन सभी कवियों ने घिकारा है। अजीज दरवेश' मे 'कुफ्ो 
इस्लाम” का समन्‍्वय एक सुन्दर रूपक में यों किया है--- 
“जब उस (ग्रियतम ) ने मुखज़े पर बाल बिखेर दिये, 
कुक और इस्लाम (के कजिये ) मिहा दिये, 
उजाला और अपधेश गले मिल्ल' गये-- 
मेरा जाने जाना? आड़ में जा छिपा।/ 
अतः बह विवेक के पुक्त से पार उतरने का उपदेश करता है ; कक्‍्योंकि-+- 
| “उससे आगे फनि फीलल्लाह 
( अर्थात्‌-- दिव्य में अन्तर्लीनिता' है)-- 
० वहाँ हिन्दू है न मुसत्माति /” 
हसन के शब्दों में--“ओलिमव छ बन थू त काबु बुततानस” े 
(अधि -- पंडितों और मुन्नाओं ने ही कोने की शुतखाने से अलग कर दिया |? ) 


ध् 
्ड 
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धार्मिक उद्गार-- 
धार्मिक कविता भी उन दिनों खूब हुई | जहाँ एक ओर शिव, पारबती, राम और कृष्ण के 
भजन, कीत्तेन और चरित गाये गये, वह्टाँ दूसरी ओर हजरते मुहम्मद की शान में नाते कही 
गईं और मेराजनाम लिखे गये । कई रचनाश्रों में विशेषकर कृष्णुदास बनपूह ओर अब्दुल 
अहद नादिस की लीलाओं' और नातों” में उत्कृर कविता का भी उस्मेप हुआ है। कुछ- 
एक गीतों में तो भावमय सरलता का चित्रण श्रपूर्व है, जेसे इस गीत में -- 
“सुबृह्कि बूरों मों कर चे! /! 
अर्थात्‌- धुऋ के उजाले / देर न कर 
ज्यों ही तेरा प्रतिविम्त पूर्व पे कल्लकेगा 
वुप अधेशा गल जायगा, आकाश मुस्कायगा ! 
दिन दौड़ा-दौड़ा आएगा; शब दूर हो जाएगा 
चुच्ह के उजाले / देर ने क्षर /! | 
एस ही कृष्णराजुदान के राम-गीतों में से दो भाव-चित्र लीजिए--- 
“छुट्ट महाने एक ही रात! हो गये 
गोपीनाथ जो नाचने लगा। 
वर्ष एक दिन हुआ; मास एक मेहर हुआ-- 
चजत्रो री, च्ों रै, रास खेले? 
ओऔर-- 
“गत हुईं दिन, बस्ती भी बन ः 
मत ले भागा मनमोहन ! 
समय थमा और कहय! हुए क्षण 
भने ले भागा भनसोंहने !? 


इस प्रकार की कंबिता में विषय सीर भाषा पर हिन्द और सुस्लिम दर्शनों की छाप 
अनिवार्य थी; फिर भी अध्यात्म की मूलभूत, एकवा का राग दोनों में फूट पढ़ा हैं, और यह 
शग प्रबन्ध-काव्य में और भी गम्भीर होता गया | ' ध् 
प्रचूर्ू्ध-कीव्य--- ह । 7 लक 
ह अबतक हम पोराणिक प्रबन्ध-काज्य के ताथ ही ऐतिहासिक चरित-काब्य का आरम्भ कक | 
' भी देख चुके हैं। बढशाह के शासन-काल (१५, वीं शी) में जहाँ बाणासुखंध' लिखा गया, :: 
वहाँ 'जेनचरित' भी रखा गया; परन्तु बाद में किसी ऐतिहासिक नरितनकाव्य की सूचना तक. 
नहों मिलती । हाँ; १७ वीं. श॒र्ती में साहिचकील ते 'कृष्शंवतार! जिखा, जिसकी शैली ने ...' 
. बाद में 'लीला-काब्य! की विधा मचलित की ; आर राम तथा इृप्ण के आख्यानों पर काह़ 
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लिखे जाने लगे | साहिबकाल के इत काब्य का क्षष्णु-सुदामा प्रसंग काफी आकर्षक है | 
किन्तु इस विषय पर सबसे सुम्दर काव्य है ( १६ वीं शी का ) परमानन्द का 'सुदामचुर्यथ, 
जिसमें सुदामा का परिचय थों कराया गया ई-- 
#हदाय जीव औओस यार बगवानस !” 
श्र्थात्‌-- सुदामा जी (जीव) भगवान का मित्र था ! 
जीवात्मा और परमात्मा के संबंध की यह व्यज्ञना इस काव्य में बहुत स्वाभाविक 
हुई है ; कहीं पर भी व्याघात नहीं आने पाया है। कृष्ण ने सुदामा को भगवान्‌ बना 
दिया, क्यौंकि--- 
“जो कोई उसकी और एक पेर बढ़े 
भगवान्‌ उसकी ओर दस पेर आगे आ जाय !” 
श्रौर-- 
“जिसपर भगवान का अचुभ्रह् ह। जाय 
उसकी अपनी पर्णकुटी ही द्वारका बन जाय /? 
रादा स्वयैवर! में परमानन्द ने ग्रेम की व्याख्या यों की है-- 
“अगेद का भेद पराये पर अकट नहीं किया जाता ; 
आँस की पुतर्ली ही पतली का आलिंगन करती है ; 
प्रेम की कथा है ही क्या? 
दो का एक हो के रह जाना /? 
ओर आरम्भ में ही कबि ने काव्य की भूमिका यों बाँधी है-- 
“हृदय मेरा गोकुल्न है, 
वह्ढीं तुम्हारी गायें चरती हैं; 
हे (चित्त-विमश--दीतिमान्‌ मगवान्‌! / 
बृत्तियाँ मेरी योपियाँ हैं, तुम्हारे पी दोड़ती हैं; 
बाँपुरी का नाद सुनकर मतवाली हो उठती हैं--”? 
ओर द्विर प्रेमयोग' का रास खेला जाता है तौ-- ह 
। “पेड़-पोधे, घास.फूसः और कंकर-पत्थर 
दीदे फाइ़-फाड़कर 
आपने अन्तर.के रहस्य खोलने लगते, हैं ./? ह 
,. गौराशिक काब्य में शिकन्यावर्ती के दिव्य' प्रम:का भी चित्रण हुआं- है | इस विषय की है 
, सबसे सुन्दर रचना भी परमानन्द की ही है। वह हैं शिंव-लगन' जिसमें शिव और पाव॑ती के 


ि 
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मिलाप में आत्मा ओर परमात्मा के एकीमाव का ही झपक बाँधा गया है। कवि का कौशल 
देखिए कि लौकिक जीवन के तारों पर ही उसने आत्मा का दिव्य-संगीत छेड़ा है । 
भाव की मनोरम गम्मीरता के साथ-साथ परमानन्द की कविता का भाषा-चातय अपूर्व है | 
पद-पद उसकी प्रतिभा के इशारे पर वेसे ही नाचता दिखाई देता है, जेसे बीन की धुन पर 
साँप । प्रासानुप्रास के मधुर संगीत में यमकों ओर श्लेपों की सरस ध्वनि एक अनुपम सौन्दर्य की 
सृष्टि करती है और सुकुमार माधुय का ग्रपात-सा फूट पढ़ता है। 5 ९ 
परमानन्द के शिष्य क्षष्णदास ने भी शिवल्ग्ग' कहा और क्षष्णलीला रची | दोनों में 
उसने लोक-गीत की शेली अपनाई; विशेषकर शिवह्मन' में | 
कश्मीरी-प्रबन्ध-काव्य का एक प्रिय विषय रहा है, 'दमयन्तीचरित' | परमानरद के एक और 
शिष्य लक्ष्मण भष्ट नागाम ने नलदमन” लिखा है, जो फैजी के फारसी तलदमन' से होड़ करने 
की कोशिश का परिणाम मालूम होता है । ह 
एक और विषय जिसपर आधा दर्जन से अधिक कवियों ने अपनी प्रतिभा को आजमाया है, 
अक़नन्दुन' की करुण कथा हैं। एक दम्पती वचन पालने पर मजबूर हो खय॑ अपने 
हाथों अपने इकलौते बेटे को मारकर पकाते हैं और खाते है और परीक्षा में खरा उत्तरकर 
फिर से उसे प्राप्त कर लेते हैं | विषम वेदना और अपार उहलास की धुप-छाँह ने रमजान भह 
के अक्ननन्दुन! को अमर कर दिया है | स्‍ ह 
रामकथा का पहला, कश्मीरी-काव्य तो १८वीं शत्ती का शासावतारचरित' ही जान 
पड़ता है, जिसका कवि दिवाकर प्रकाश फारसी का भी अच्छा विद्वान था। अतः आश्चर्य. 
की बात नहीं, जो इस स्वना पर फारसी  रजूमिया! शायरी की छाप हो । इपमें राक्षस-सैना 
और रामसेनां की जो माड़पें चित्रित की गई हैं, उनमें फ्ारसी शाहनामे के जंगीं-का-सा समाँ , 
बाँधा गया है ; और इसके छन्दोविधान पर मी फारसी ग्रंमाव सष्ट है| फिर मी विषय और 
' भाषा के लिहाज से यह काव्य. कश्मीरी की. मौलिक सरखनाओं में से है। भाषा वणनानुकूल, 
.. और संदुलित है तथा मनोवेगों का चित्रण बहुत स्वाभाविक और प्रभावशाली है.। -जेंग्रों के 
' अतिरिक्त शीष सभी प्रसंगों में देशकाल की उद्धावना खूब हुई है। -बेदना को जागत करते में . “ 
कवि को विशेष सफलता मिली है| काव्य के परिशिष्ट. लवकुशंचरित” में सीता का. कर्ण 
निवेदन तो कश्मीरी-साहित्य में बिलकुल निरातीं चीन है। ; के 
वंसस्तागमन के उल्लास का सबसे गतिशील चित्रण भी इसी काव्य में मिलता है+-  .. 
“आर ही गई बहार; बुलबूत् बोलों तो. . ..7  ... 
' हमारे हाँ आ जाओ--उत्तब मनाऊँगी .. 
. कठकृश” विदां हो गया । गरजो नन्हीं जलधारा.. ४ 
' .नौंद.. वे जाय :जठो--श्र्या छुला है। .... 
...। चसई तन को महक कर -निंकलो भी संबुल, 
.  जगीनों के नाम आजादी का खत लेकर [. ४7 ४. 
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नरगिस! है प्याला लिये तुम्हार। उ्ताक्षा में ; 

हमारे हाँ आ जाओ--उत्सव गनाऊंयी !7 
कथावस्तु की दृष्टि से भी रासावताश्चरित! विल्नक्षण है| इसमें सीवा को मन्दोदरी की 
कटी और महामाया का अबतार बताया गया है। ( मलय रामायण में भी यहीं झनुश्षृतति 
सुरक्ित है। ) कुश के जन्म की बात भी यहाँ निराली है --कुशा के एक तिनके से उसे 

वाह््मीकि ने उपजाया है । 
बाद के रामकाब्यों में १६ वीं शत्ती का 'शंकरशणमायशण[! झ्रीर २० वी के आग्म्म का 
वविध्याप्रतापरामायण' भारी भरकम होते हुए भी पठनीय है 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महमृद शासी ने कश्मीरी-प्रबन्धकाब्य को फारसी-प्रेमा 
झ्यानों की डगर पर डाल दिया। उसके “यूसुफ-जुलेखा', 'शीरीखुसरो' और 'लेला व 
मजनें ' का उद्दे श्य जायमी के पद्मावत की तरह लोकिक प्रेम में झाध्यात्मिकता की उद्धावना 
है, अर्थात्‌ (इश्के मजाजी' में (इश्के हक़ीक़ी' की तरनुमानी है | इसी सह श्य से मकबूल कालवारी 
ने शुल्रेज' ओर वली उल्लाह मत्त तथा जशीफ ने 'हीमाल? लिखे। दोनों ने फारसी- 
काव्यों को सामने रखकर ही रचना की ; फिर भी दोनों ने मौलिकता का अच्छा परिचय 
दिया है, विशेषकर मक़बूल ने। करुणा का जो चित्रण 'शुलरेज' में हुआ है, वह भाषा और भाव 
के सामंजस्य का एक उत्कृष्ट आदर्श है। 'हीमाल” की कथावस्तू मलतः ईरानी नहीं, कश्मीरी 
लॉकबार्ता से उद्भूत है। रचना की दृष्टि से यह काव्य साहित्यिक सहकारे का एक निराला 
नमूना है; क्योंकि इसका कथानक वली उल्लाह मस्त से लिखा है ओर गीत रखे हैं जुरीफ ने | 
मजे की बात यह कि दोनों का रस-संयोजन अनुपम है | 


इनके अतिरिक्त भी कश्मीरी में दर्जनां प्रेमाख्यान हैं, जिनमें से अधिकांश प्रार्सी, पंजाबी, 
अरबी और उ्द के कुशल रूपान्तर हैं, जेंसे-विस्स-ए-खंजरि इश्क, जीहरि इश्क़", 'जैबा 
निगार), गुलंबकावली', चनद्धवदन' और 'सौहनी-मंहबाल' ; पर जिनुख अरब' और गुमताजे 
बेंनेगीर' का स्तर काफी ऊँचा है। फारसी किससों पर आधारित कई रचनाएँ ऐसी भी है 
जिन्हे महज तंजुमा नहीं कहा जा सकता। जेसे--कलील--दिमतु', हारून रसौव!, 
(ुंश्वाने महमूद गजनवी, गुरवा व-मोश' ओर हातिम-ताई! | 
.. कश्मीरी जनता में जो दास्‍्ताने सबसे लोकप्रिय रही. हैं, वे है सामाजिक व्यंगय-का ब्य, जिनसे 
' इसीमंजाक के साथन्ताथ शिक्षा की प्रेश्णा भी होती है। . इन खण्दकांब्यों में मक्बुल्ल का 
ग्रीस्तिनासा ( क्रिसान-चरित ) विशेष.महच्ये का है; क्योंकि इसमें यद्यपि क्रिसानों की खिहली 
उड़ाई गई है, फिर भी उनके जीवन की बेबसी झोर विड़म्बना का संथार्थ चित्रण है | व्यग्य-क्ाव्य 
'की रचना उन दिनों जोरों पर थी.) ग्रीक्तिनामा के जवाब में एक सुक्षदुभनामा' लिखा गया 
: और रंग मकंबूल ने पीरनामा' और मिहललूनामा' में पीसें और सुह्ञाओं पर फब्तियाँ कर्सी 
ओर उनके पासंगड पर से पर्दा सरका दिया । बीसवीं सदी के आरम्भ में वहाब परे ने अपने 


कश्मीरी 'शाइनामे' में शहर-आंशोब! भी लिखा है, जिसगें उसे समय की. अफ्रातफुरी का 
अच्छा व्यग्य-चित्रण हुआ मैं |"... : ७... ४० 


कश्मीरी-माषा और उसका साहित्य १३६ 


5 बहांब परे ने कश्मीरीन्साहित्य को जी शाहनामाः दिया है, वह फारसी)मूल , का 
अतुबाद-मात्र नहीं, कई बातों में एक स्वतत्त्र स्थना है--विशेषकर जंगों के वर्णुन में - और 
अपने समय के वस्तु-चित्रण में | बहाव के बाद भी कई जंगनामे लिखे गये, जिनमें से अधिकांश 
तो फारसी-काव्यीं के पर्याय से ज्ञात होते हैं। फिर भी खावरनामा! और सामनामा' लोक 
प्रिय ही जुके हैं | 

पर सबसे लोकप्रिय जंगनामे हँ-- कर्बला के बिषय पर लिखे गये मर्सिये, जो भाषा के 
ओजपूर्य प्रवाह और कयणा के द्रावक चित्रण में बेजोड़ हैं | 

'इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद गामी का समय कश्मीरी कविता के लिए बहुत ही 
सक्रिय रहा | पर उसके शिष्यों में एक रसूलसीर ही था, जिसने रहस्यात्मकता का मोह 
छोड़कर लोकिक प्रेम की मांसल अभिव्यक्ति को ही अपना ध्येय बनाया | पर फारसी गजुज्न 
के अत्यधिक अनुकरण ने उसकी कविता के रोमांस की मनोरम भाषभंगिमा को बहुत ही 
कृत्रिम खबर दिया | फिर भी, उसकी कई गुजूजों में रूप-चित्रण खूब रहा है | 

. शायद इसीलिए, कई आधुनिक कवि उसके प्रभाव को अनायास ही गहरेण कर 

बेटे । यहाँ तक कि आधुनिक काल का युरगक्‍तेक कवि सहजूर भी बड़े शव से इस 
प्रभाव को स्वीकारता है | 


आधानक काले--- 


बैसे तो महजूर की पहली पद्मरुचना हवा खातून के एक गीत से प्रेरित है और मक्यूछ 
की 'गुलरेजा! ने भी उत्ते कश्मीरी-काव्य की ओर खींचा है ; पर जिस समय उसने कश्मीरी 
भाषा को अपनाया, उस समय कश्मीरी-कविता में अहराब-ता झा गया: था.| रचलात्मक 
प्रतिमा के अभाव में. साधारण कीटि के तुककइ पुरानी लकीर पीटे जा रहें थे | जीघ्नन की 
असारता का रोना रोनेवाली तुकबंदियों में कभी-कभी ही. सप्राण अभिव्यक्ति का एक-आध ' 
खर सुनाई पड़ता था | प्रधानता छिछले शब्द-गुग्फेन की ही थी। 
ऐसी प्ररिस्थिति आकस्मिक नहीं थी। उन दिनों कश्मीर का वातावरण रिजिडेस्शाही' 
के -छल-बल से उखड्ान्‍ठखड़ा था:। द्विशजी शिकजे में कसी हुईं जनता की सामाजिक 
. राजनीतिक चेतना मूर्च्छित पड़ी थी | पर जब सम १६३१ ई० में कश्मीर की चेतना अँगढड़ा 
, उठी तो बरसों की अ्रन्धाधुन्ध हलचल ने एक आन्दोलन का रूप धर लिया | कश्मीरी-कविता 
इससे प्रभावित ही नहीं होती रही, इसे अनुप्रेरित मी करती रही। 
कश्मीर के जन-आंनदोलन की यह .प्रष्टिसूमि आधुनिक कश्मीरीसाहित्य में खूब कक्षक 
उठी है। सुबिधा के लिए हम इस काल को तीन भागों में बाँट सकते हैं... हल 
, ९, सन्‌ १६३१८ ई० से पहले | 9 
, २९. सन्‌ १६४८ ई० से १६४७ ६० तक | और . 
ह सन्‌ ६६४७ ई० के प्श्षात ) व पक आओ री 
«... सम १६३८ ६० से पूर्त तो पीरंजादा गुलाम अहमद महजर का ही रखनालंक महत्व रहे)... 
 ब्रास्तव में बही आधुनिक कशारी-कविता वा अगुआं- है । जार के साज पर. ताजा क्षय ा 
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सैफर' उश्चड्ी गूजलों ने गुल! और “बुलबुल' के प्रतीकों में एक नह अर्थ-गम्भीर ध्यनि की 
उद्भावना की और अपने 'बतन' को प्रमाद की नींद से जगाते हुए गाया-- 
धसब्रेरे-सबे रे वेदार हो जा, ऐ शुल्ले बोस्ताँ 
बुलबुल के फूसाने धुन ! 
पा फटी, खोल दे मस्तानी ऑँरसों 
बुलबुल क्के & ४४7३ ४६ २ ८७ डे ४५ "2 
ओल्तिकूर' ( किसान कुमारी ) में उसने रोमांस के रस से ओतन्य्रोत्त शेली में कर्मठ 
किसान-कन्या की सहज मधुरता के गतिचित्र प्रस्तुत किये हैं| इसी कविता के द्वारा महजूर 
ने महाकवि टेगोर का ध्यान अपनी ओर खींचा था | 'कोशिर जनान' ( कश्मीरी नारी ) 
में उसने सदियों से मौन कश्मीरी नारी की बेबसी का उच्छुवास सुनाया है, मानो सदियों से 
पराधीन कश्मीर का दुःखी दिल ही चीख उठा हो | 
'. सत्‌ १६३८ ई० में जनता झोर शासन की जो टक्कर हुई, उससे प्रेरित होकर महजूर ने भी 
जागरण और क्रान्ति का सग्राण सन्देश गाया और जनता को एक नये थुग की अवतारणा 
के लिए निमंत्रित किया-- 
“ुल्ों की बस्ती को जगाना है तो जृरिरों बस को रहने दो ; 
भूचाल' लाओ, आँधी को बुलाओं, जोर से गरजों 
वृफान उठाओं /” 
आश्चर्य की बात नहीं, जो महजूर ने साम्प्रदायिक भाई-सज्ारे पर बहुत जोर दिया | उप्तका 
विश्वास था कि कश्मीर में हिस्दू-मुस्लिम 'बूध और शक्कर की तरह” घुल-मिल गये हैं। जनत। 
को आएवासन दिलाते हुए उसने गाया-- 
“जाड़ा बीत ही जाएगा, बे पिघल ही जाएगी ; 
बहार लोट के आएगी | 
महंजूर ! प्रेम का साथ तैयार रखो ! 
. फूल खिलेंगे अपने-आप--- 
तुम जरा बह्ाना तो बन जाओ /? 
अ्राजादी के संघर्ष में जोखम उठानेवालों को उसने ढारस बँधाया 'कि “पर्यत-शिखर “नई 
भौर' के प्रकाश से जगमगा उठे हैं |” 
./... उन दिनीं उससे सामूहिक आशाबाद के - जा नग्से सचे, उनमें कश्मीरी-कषिता एक नई . 
'शय से परिचित हो गई | '.. मु 
सन्‌ (६३४ ६० के लगभग अस्थारदार ओर फ़ाजिल ने अँगरेजी-कविता के कुछ सुन्दर ... 
_अबुबादों: और. अनुकरणों से 'रोमांस!, काव्य की एक नई धारा भी बहानी - चोही; पर इस ः 
दिशा में वे बहुत आगे नहीं बढ़ पोये। अतः आरंभ में महज्र अकेले ही कश्मीरी कविता. | 
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को घिसी-पिटी परम्परा से मौड़कर नई परिस्थितियों के अनुकूल करता रहा, पर बहुत शीघ्र 
उसे एक योग्य साथी मिल गया। सन १ई१६८ ई० के लगमग अ्रब्दुल शहद आजाद' 
रहसस्‍्यवाद की डगर छोड़कर राष्ट्रीय सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर जोरदार कबिता 
करने लगा। शुरूशुरू में वह 'इकबाल' से प्रभावित रहा, ओर नाल-ए इब्छीस' के 
अ्रनुकरण पर उसने शिकव-ए-इड्लीस” लिखा, जिसमें मानब-समाज को बदलने की चेतना 
अंगड़ा उठी है। 
आजाद ने हर तरह की भौगोलिक, राष्ट्रीय, जातिगत ओर साम्प्रदायिक संकी्णता के 
विरुद्ध आवाज उठाई और देशभक्ति, सामाजिक न्याय और झआधिक समता आदि विषयों पर 
इनकिलाबी कबिता की | मानवता ही उसका उहदं श्य रही ओर मानवता ही आराध्य | सच्ची 
देशभक्ति न उसे यह सोचने पर विवश कर दिया कि--- । ग् 
“कलहण, गगी और सर्की जिम जल वे पनय उठे; 
बही जल हमारे लिए आज हलाहल क्यों?” 
पर, देशभक्ति भी जब मानवता की राह में रीड्रे श्रट्काये तो उसे घत्ता बताते उसे म्रिमरक् 
नहीं | समाज की विषमता को देखकर उसकी चेतना 'द्रिया? में बोल उठी - 
“हँच-नीच और सौमाबन्धन, देखकर 
'में आगे से बाहर हो. जाता हूँ 
दीड़ा फिरता हूँ, जान लड़ातां हूँ 
एकता और समता की खोज में '"' 
युके तो जिन्दगी” का आनन्द |... 
यात्राओं और गत्तव्यों में है| मिलता है /” 


इस तरह ग्राजाद ने कश्मीरी-कविता में मानववाद का .जो अ्रम्तराष्ट्रीय हुर छोड़ा, उसे 


' उसके साथियों फानी, काफूर, नाज और आती के अलावा महबूर-जेसे बुझुर्गों ने भी 


प्रतिध्यनित किया | बेंबस पीड़ित जनता की वकालत कश्मीरीनकविता का प्रिय विनोद दे 
बनने लगा। और तो और, रहस्थवाद के भावप्रवण . और कहपनामधुर पेयौवूद कंवि' 


' आस्टरजी' ने भी 'करनावि तारख ना श्रपोर' जैसी कविताओं में समय की नदी के उस पार 


बर्गहीन समाज! की उच्ज्वल दुनिया में पहुँचने की अभिलाषा घोषित की। इससे. पहले 


ब्दिदे भनुश व्यय है न ओश' में उन्होंने मानव की शाश्वत विवशता और लाचोारी का, 


रहस्यात्मक राग अलापा था, ओर तार्किक जिज्ञासा के बावजूद आत्मसमपेण की भावास्मक '' 


ध्याख्या की थी-- , ह 
0 | ' जाने कब किसी ने कहीं. :. 
: , उसी की परचाई' पीछे सै--दूरने देखी: हीगी 


| /- हंमारं कानों में. उस्तीर्तों भनकः पड़ है रे हे ०. 


पर ५ हमार, दिलों में वहाँ बात जग हाई हैं?! 





१ अतुदश-माधा-नियंधावली 


मानव रोता, आँसू न पा लेता, न हर 
सेने की ताधीर हाँ क्या देखी उसने! 

आँखों मे खून बहाये तो क्यों: 

पत्थर से सिर पटक्ाये तो क्यों: 

जानकर कि कोई तुनता ही नहीं; 

फ़र्याद करने की यह इल्लत क्यों: 

आकाश में तौर मारने की यह वेसममी क्यों ! 

मजबूरी है, लाचारी है //*"*** ** 

' एरिस्थित्तियों के बाध्य होकर जब कश्मीर की जनता ने सन्‌ १६४६ ई० में 'कश्मीर छोड़ दो' 
तहरीक चलाई तो कवियों ने भी समर्थन किया | महजूर! से “प्रथ. बोब लय थव जमानस 
सूत्य” में पुरानी व्यवस्था को ललकारा; आसी' ने हलवालें मंडे का तराना शिखा; 
ओर आरिफ! ने “मगर कारवाँ सोन श्रोद ज्ींह प्रकान गबशीर्पक लम्बी कविता में इस 
आन्दोलन की वीरगाथा! गाई। रजबवाड़ाशाही की दमन-नीति का सामना करते हुए. 
कश्मीरी जनता ने क्या-क्या यातनाएँ सहीं ओर क्या-क्या बलिदान कियें--४न सभी बातों 
का उत्तेजक बर्णंन आरिफ' ने चतुराई से किया है। इससे पहले उसने 'मजूरिश! (मजद्रिन) 
में एक ऐसी दुलहन के जबांन दिल्ल की उजड़ी बहारों का दर्दीला संगीत तमो दिया था, शी 
रेशमखाने में मजदूरी करने पर मजबूर थी | ऐसे ही धुस्सा! में उसने कारीगरों की वेबसी 
के नक्शे उतारे हैं। 

राजनीतिक मतभेद के कारण श्राजाद' ने 'कश्मीर छोड़ दो' आन्दोश़न का साथ मो 
नहीं दिया, पर समाजवादी मानबबाद की अ्रभिव्यक्ति में उसकी कषिता अग्रसर रही। भारत 
का मेंठनारा होते ही जब कश्मीर पर कवाइली हमला हुआ, तो उसके मानवबाद को महृत्त्त 
यथार्थ से संपक्त होता दिखाई दिया | खेद की बात है कि अपने काव्य का यह गौरव 
देखने से पहले ही वह उसी वष चल बसा | 
गध-विकास +-- 
:. सेंनू ६४७६० का बर्ष कश्मीरी-साहित्य के लिए थुगान्तर कारी सिद्ध हुआ। शत्रु के विरुद्ध 
मोर्चा: खड़ा करने में कश्मीरी-कविता आगे-अ्रागे रही और पहली बार कश्मीरी-गण्य के लिए. 
' भी मैदान साफ होने लगा | कश्मीर कल्चर फ्रप्ट के प्रथलों से लोक-रंगमंच की स्थापना 
' “हुई, तो क्मीरी-गढ्य का प्रयोग होने लगा और कश्मीर-रेडियो से भी इसे प्रोत्साहन मिला | 
, बाद में जब क्ुरगपीश? मासिक निकल्ला, तब निमनन्ध के अतिरिक्त कहानी की ओर भी ताहित्पिकों 
का ध्यान जाने लगा | इससे पहले कॉलेज-मगजीनों में ही इसके लिए थोड़ी-बहुत. गुजाइश 
' होती थी । रेडियो और पत्रिका का सहेयोग पाकर कश्मीरी-गगण्य अरब जस साने लगा है 
... अपभी घुटनों पर खड़े। नहीं होने पाथा है। जबतक कश्मीरी का कोई देनिक प्न नहीं. निकलता, 
" तबतेक कश्मीरी-गथ का विंकाल अंसमभ व है।. फिर भी, आज लिखनंबालों की कमी नहीं; 
कमी दंती प्रकाशन केसाधनों की |. . 


॥ *« ,॥५ 
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कश्मीर के प्रसिद्ध लद कहानीकार दिवंगत प्रमनाथ परदेशी ने रेडियो के प्रभाव से 
कश्मीरी में भी लिखना शुरू कर दिया था और दूसरे लेखकों को भी प्रेरित किया था। बैंते 
तो आज के कवियों में रोशन, मजबूर, नादिम, कामिल आदि ने भी कहानियाँ लिखी हैं; 
पर इस क्षेत्र भें सोमनाथ जुत्शी, अख्तर मुहीउद्वीम और उमेश कौल विशेष प्रयलशील रहे हैं। 
नाटक लिखनेवालों में वलीमुहम्मद लोन और पुष्करमान का भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई 
दे रहा है| जगन्नाथ वली और मुहीउद्दीन हाजिनी भी एक-एक नाटक लिख चुके हैं। वली 
का नाटक जून! हवा खातून के रोमांस पर आधारित है और भाषा के लिहाज से बहुत 
मेच्रक है| आज से ३० वर्ष पहले हरिचन्द्राज' नाम का जो नाटक रंगमंच पर काफ़ी सफत 
रहा था, उसकी शेज्ञी पर मदन-थिय्रेटर की छाप थी। ग्राज जो नाटक लिखे जा रहे हैं, 
उनपर रेडियो का प्रभाव है | 
सामाजिक ओर साहित्यिक विषयों पर जो निबत्ध पिछले छुद धर्षों में लिखे गंथें हैं 
उनमें भी कश्मीरी-गद्य खूब निखरता रहा है। देनिक प्र का आसरा मिलने पंर अबश्य ही ' 
इसकी प्रगति तेज हो जायगी | गद्य के विकास की इस प्रासंगिक चर्चा के बांद शव नसे प्रथ 
' की गतिविधि पर ध्यान देना जरूरी है | 
सन्‌ १६४७ ई० के पश्चांत्‌ कश्मीरी-कविता ने कई करवर्टे लीं | पहले दो वर्ष तो शत्रु के 
' प्रतिरोध और नई आजादी के संरक्षण की उमंग ही गूजती रही | उसके बाद नये केंइसीर के . 
निर्माण की. मूलभूत अपेक्षाशं को पूरा करने के लिए तर्थिक प्रजातंत्र' की रंथापना और 
“विश्वशान्तिः की प्रतिष्ठा पर जीर दिया जाने लगा। 'जमीन किसान की आरंदौलन ने भी 
'कश्मीरी-कवितां में प्रवत् समन पाया | इस महत्वपूण विषय पर कविताएँ ही नहीं, गीतिना/॥ 
और नाचगीत भी रचे. गये, जिनमें नादिम! की. रचना विशेष सफल रही । 

' दीनानाथ नादिम ने क्रान्ति की उत्कृष्ट रागिनी' गाकर कश्मीरी जनता की स्वदेशी! , 
ओर विदेशी! सभी प्रकार के शत्रुओं से सचेत कर दिया. है | 'पीड़ितेशोपित वर्ण से. उसकी 
संमबेदना, भावुकता या आवेश पर निर्भर नहीं, बल्कि गहरी अनुभूति से श्षेमेंड़ श्राई है। 
डसे जिन्दगी से प्यार हैं, जिदगी के साजो-सामाग से प्यार है , 

वासन्ता, शुगूतों को मस्तानों मुस्कान ते 
आड़ के कृठुमित कील की लालियां से 
बचों के विनोद और बाताओं के अलव.. से” 
और इस तरह के दूसरे जीवन-व्यापारों से. उसे प्यार है, पर अभाउग्रस्त मंच की जीवन 
से प्यार करने का सौभाग्य ही कहाँ १ इसीलिए. वह किसान की उमाखा है किन ० 
है? साल परती गाता के भाग्य को अपने हल की चोक से ' वदलंनेवाले | . 
इसी. हल की नोक से अपना -भारय' तो उखाड़ ले 
बाबर बम्वेरेजेल' गीनिनात्य में उसने अपने कश्मीर की एक प्राचीन लोक॑कैयां जी नई 
: समसंवाओं का वाहक बनाकर अपन देश की नई वह्दारों को खि्जां से बचान का इृढ़ संकल्प .. 
 “सिंग्रिंत सिंगर ई | श 
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मूर मुहम्मद रोशन ने भी सुक्तक कविताओं के अतिरिक्त कई संगीत-रूपक लिखे हैं। 
ऋतुओं के वेभव पर उत्लासमय स्वमाओं में उसम लोकगीत-शेली के कुछ सफल प्रयोग 
किये हैं | 'नादिम' की तरह मुक्त छुन्द से मी उसने काम किया हे श्रौर शब्दों के भावानुकूल 
गुम्फन में विशेष सतकता ओर चातुरी दिखाई हे | 
नवीदित कवियों में प्रेमी, 'राही', कामिल', मजबूर', अलमस्त', और फिराक! बढ़े 
होनहार दिखाई देते हैं| प्रेमी” ने 'लोरी', लडीशाह', 'जोड़ी के गीत”, 'खलिहान के गीत 
पेडेबालों के गीता और घुमक्कड़ मिखमंगों के गीत आदि कई लोक-शेलियों में नवयुग की 
नोरम घड़कनें सुनाई हैं। 'शरदऋतु' शीषक एक लम्बी रचना में उसने श्रम के उल्लास 
को एक नई झाशा का आलोक दिखाया है, और नाच-गीत्त के बहुत सुन्दर आदर्श प्रस्तुत 
किये हैं | 'कामिल! की 'मसम्रललर! में सये प्रयोगों की एक महत्त्वपूर्ण साधना है, और 
साकीनामा! में उसने नये दृष्टिकोण को एक्र प्राचीन टेकनीक सें पेश किया है। 'राब-रूपी' 
संगीत-रूपक में भी उसके नये प्रयोग श्राकर्षक हैं | नई चेतना को नये यथार्थ और आदर 
के सन्तुललन में चित्रित करने का एक सफल प्रयत्न 'राह्टी' की गजलों और लम्बी कविताश्रों 
में मिलता है | रूप, रस ओर गंध के चित्र उभारने में उसकी चांतुरी ने उसकी रचनाओं 
को बहुत ही आकर्षक बना दिया है । 'कतिरोजि', ह6-जोल' ( कहाँ रह पायगा घदादप 
अंधकार | ) में उसने नये यु ग की प्रभाती गाई है और बहार आब व्यय लौल सान शोर 
मारान! (बहार आ गई प्यार से फिर मठकती ) के मुक्त छन्द में नई बहार के शुभागमन का 
श्राइलाद छुलक उठा -++ 


“बहार आ गई और दिल चल पड़े 'बादमावारा! में उत्सव मनाने 
भिशातः की कत्पना ने उत्सुकता की 
गिरह खाल द। ' ह 
'उल्लः लह॒रा उठी ; योवन- मधु-आसव लिये 
शालामारः की राह ताकता रहा, 
. और “बेशार्साः चोरा-छिपे अठखेलियाँ करती 
दौड़ पड़ी चश्माशाह* की ओर 
आज पवतों ने नये परिधान पहन लिये 
नई नीलिया आकाश पर निखर उठी 
कश्मीर की रगों में आज नंगा खूब ठाठे मार रहा है 
इसलिए कवि नये प्याज्लों से 
. / जीव का नवानया रस बॉट रहा है आज... 
 : इसीलिए:तो रा छेड़ रहा है गीत नये जीवन के //४ 
:.. और झाज की कश्मीरी-कंविता सचमुच नये प्यालों से कौीवन का मथा-मया' रस बॉटकर 
ही. अपने भविष्य उप्ज़ल बना पायगी |  कड । 


नए .. - -पष्वीमाथ पुष्प! 





हु 


उद -भाषा और उसका साहित्य 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ-साथ देश में सबसे अधिक बोली और समकी जानेबाली भाषा 
उद्‌ है। कश्मीर से कन्या-कुमारी और पंजाब से आयाम तक चले जाइए, हर जगह आपको 
उद बोलने और समभनेवाले मिलेंगे । भारत में आ्राज भी कम-से कम छह करोड़ आदमियों 
की मातृभाषा उद्‌ है, और करोड़ों ऐसे हैं, उर्द' जिनकी मातृभाषा तो नहीं, लेकिन थे अपने 
सारे काम उदू में करते हैं। कोई उ्द जाननेवाला देश के किसी हिस्से में चला जाय, उसे 
कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी | उर्दू की सबसे बढ़ी विशेषता राष्ट्रभाषा हिन्दी मे 
उसका गहरा सम्बन्ध है | दो नाम पड़ जाने पर भी उनकी धाराएँ साथ साथ बहती हैं | जन्मदिन 
से दोनों का ऐसा गहरा सम्बन्ध है कि एक को दूसरी से अलग नहीं किया जा सकता | आज 
भी ये दोनों भाषाएं अपने रंग-रूप और बनावट में इतनी मिलती-ज़ुलती हैं कि कभी-कभी एक 
को दूसरी से अलग करना और पहचानना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जाता है। 


उदू भारत में पैदा हुई, भारतीय भाषाओ्रों के अलावा अरबी, फारसी, हुर्की और दूरी 
विदेशी भाषाश्रों से शब्द लें-होकर बढ़ी और फूली-फली | अब यह विशाल शक्तिशालिमी 
माषा बन थुकी है। उद मारत ही के कोने-कोने में बोली और तमस्की नहीं जाती है, बल्कि 
मारत से बाहर भी अरब देश, ईरान, मिस्र, वर्मा, सीलोन, मलाया, कनाडा और अ्रक्रिका 
के बहुत-से शहरों में बोली और समझी जाती है। भारत-निवासी जहाँ भी गये, अपनी प्यारी 
भाषा को साथ ले गये, नये वातावरण में पड़ने पर भी अपनी भाषा को न भूंते। इन्हीं कारण 
से आज उद्‌ केवल मारत.की ही नहीं, बल्कि एंशिया की बड़ी भाषाओं में गिनी जाती है। 
डर्द के जन्मदिन से लेकर उसकी-आज तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उदू का 
जम्म उन ऐतिहासिक शक्तियों ने दिया, जौ. कई सौ बर्ष तक भारत के राजनीतिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक. जीवन में हिलकोरें पेढा, करती रहीं कोर जिनकी गहरी छाप हमारे सामाजिक 
और सस्क्ृतिक जीवन पर भ्राज भी दूर ही से दिखाई पड़ती है। ०१ 
इस कोई सन्देंह महीं कि उद के जम्म की. सबसे बड़ा ' कारण मुसदामानों का सारंत' 
' मे आमा और बस जाना था| मुसलमानों के आने से बहुत पहले-भी अरब और ईरान के '. 
' साथ भारत का सखन्ध था| अरब-ब्यागरी भारत में व्यापार के लिए आगे थे, या भारत 
के समुद्री शंहरों में हस्ते हुए मलाया और पूर्व. के दूसरे देशों में व्यापार करने जाया करते 
, थे | अरबी ने भासतवालों से कुछ सीखा था, और भाग्तवालों को सिखाया भी था | भारत 


+ , का प्रभाव अरबों के और हारवों का प्रभाव भारतवागियों के सामाजिक श्रौर सब्कृतिक 


: » ज्ञीवन पर पड़ता था| मौलाना सुलेमान नहबी गे अगनी पृष्तक बग्य तर हिल के ताहलुकात' है 


| कैब: 72200 * 






१४६ बतुदंश मापा-निबन्धावली 


प्रह्ममारत के जमाने म॑ भी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग थे, जो अरबी जुबान से 
बाकिफ ये | गो, मुश्किल में इसका यकीनझआा सकता है, ताहम लू कि एक बढ़े पंडित ने इनको 
माना है, इसलिए मुझे इसके इन्कार की जुअ्त नहीं। सत्यार्थ-अकाश के मुसन्निफ स्वामी 
दयानन्दजी ने ग्यारहवें समुहलास ( पहला प्रो० अध्याय १४७ ) में लिखा है--महामारत 
में जब कौरों ने लाख का घर बनाकर पाणड़वों को उसके अन्दर जलाकर फूँक देना चाहा, 
तो बिदुरजी ने युधिष्टिर को अरबी जबान में बताया ओर युधिष्ठिग्जी ने उसी अरबी जबान में 
सनकी जबाब दिया । 

अगर हम इसकों ठीक मान लें तो फिर अरब ओर भारत के पुराने संबंध में कुछ और 
कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती | यों भी यह बात मानी जा चुकी है कि भारत का 
अरब देशों से पुराने काल में संबंधथा। भारत की पुरानी पुस्तकों में अरबों का हाल मिलता है 
ओर अरबों की पुरानी पुस्तकों में भांरत का । मौलाना सुक्षेमान नदवी ने यह भी लिखा है 
कि अरब के पुराने इतिहासों में भारत की दो लड़ाकु जातियों का हाल मिलता है। ये जातियाँ 
जाद और मेड हैं। जादों के बारे में अरब-इतिहासों में लिखा है कि ये बलुचिस्तान और 
सिन्ध के रमेवाले थे और जब ईरान ने बलूचिस्तान ओर सिन्ध पर कब्जा कर लिया था, तब से 
ईरान की सेना में थे। जब अरबों ने ईशन पर चढ़ाई की, तब जाट-सेना अरबों से मिल्ष 
गई | श्रश्व-सैमापति मे इन जादों का बड़ा झंदर किया और इन्हें अपनी सेना में मिला 
लिया | ये जाट बड़े अन्छे सिपाही थे और अरबों को इनपर बढ़ा भरोसा था। बाद में अरबों 


ने इन जाट को बड़े-बड़े काम सौंपे । न 
मौलाना सुक्ेमान नदबी हिन्द! शब्द के बार में लिखते हैं-- 


“मुसलमानों के आने से पहले इस पूरे मुल्क का कोई एक नाम न था | हर सूबा 
का नाम अलग-अलग था | या हर रियासत का नाम उसकी राजधानी के नाम से मशहूर था | 
अहलें फारस ने जब इस मुल्क के एक सूबे पर कब्जा किया तब उस बरिया का नाम 
जिसको अब दरियाय सिंध कहते हैं और जिसका नाम अरबों की जबान में मीरान है 'हिन्धू' 
शखा | पुरानी ईरानी जबान और संरुक्षत में 'तीन' और है आपस में बदला करते हैं। 
इसकी काफी मिसाले हैं| इसलिए फारंसवालों ने इसको 'हिल्‍्नू! कहकर पुकारा ओर इससे द्रप् 
महक का नाम हिन्द' पड़ गया। अरबों ने, जी इस मुल्क के दूसरे शहरों से भी बाकिफु 
' थे, सिन्ध को सिन्ध ही कहा, लेकिन इसके अलावा हिन्दुस्तान के दुसरे शहरों को 
हिन्द करार दिया और आखिर यही नाम दुनिया में कई तरह के रूपों में फेल गया और ६' 
का हरफ अलिफ' होकर फ्रेंच में इन्द! झोर 'इस्डिया' ओर कई तरह के रूप होकर तमाम ' 
बुनिया में मशहूर हो गया। और, खबर से आनेबाली कौमों ने इसका नाम हिन्दु-स्थान 
रखा, जो  फारसी तलपंफूज' में हिन्दुस्तान बोला जाता है। यह अजीब बात है कि हिल्‍्द 
का लफज अरबों को ऐसा प्यारा मालूम हुआ कि उन्होंने सुहक के नाम पर अपनी रो रतों का 
नाम रखा. |. -चुनांचे अरबी शांयरी में.. यह नाम बह हैसियत - रखता है, मो फारसी में लेंका . 


आर शीरीं की है |” रा 
भारत “से ऋरबों की, दिलेचेसी का हाल आपने देख लिया। अरबनयापारी 


' व्यापार के लिए-आते थे, लेकिन आलू पढ़ेता है. कि ओर चीजों के साथ शब्दों का भी 


+ 





जद -भाषा और उसका साहित्य १४७ 


लेन-देन करते थ | सिन्‍्ध और पंजाब के इलाकों में इन शब्दों का व्यवहार भी होने लगा 
था; पर वेभारत की भाषाओं को प्रभावित नहीं कर सके, बल्कि आप ही भारतीय 
भाषाओं में घुल-मिलकर भारतीय बन गये | पर जब यही अरब इस्लाम के कण्डे के नीचे 
दिग्विजयी बनकर निकल्तन, तब इनमें नई शक्ति थी | ये अरब भारत को नहीं भूल सके | 
ईरान पर कब्जा करते ही इन्होंने सिग्य पर चढ़ाई कर दी ओर घमासान लड़ाई के बाद सिन्ध 
पर कंब्जा कर लिया | इसके कुछ दिनों के बाद तो भारत पर मुसलमानों की चढ़ाइयों का 
घपिलसिला शुरू हो गया | भारत की जलवायु और प्राकृतिक सुन्दरता ने इन मुसलमानों 
की ऐसा मोहित किया कि वे यहीं के हो रहे । इसी प्रवित्र भूमि को अपना देश बनाया 
झौर अपनी जन्मभूमि की ओर कभी सुड़कर भी न देखा | धुसलमानों के भारत में बस 
जाने के बाद उनकी भाषा का प्रभाव यहाँ की भाषा पर प्रड़ना झ्रावश्यक था ,और उनकी 


भाषा से मारत की भाधा प्रभावित होने लगी । 
कोई भाषा दो-चार वर्ष में नहीं बनती । उसके बनने में हजारों वर्ष. लग जाते हैं। 


कभी-कभी दो या उनसे ज्यादा भाषाशओ्रों के मेल से एक नई भाधा बन जाती है ; पर उसमें 
भी सेकड़ों वध लगते हैं। एक-इूसरी से मिल्लकर भाषा धीरे-धीरे अपना ' चोला बदलती 
है।. फिर एक नई भाषा बन जाती है। उर्ू इसी तरह कई माषाओ्रं के मेल से 


पैदा हुई । 
भारत की भापाओं और मुसलमानों के साथ बाहर से आनंवाली माषाओं-- श्ररबी 


फारसी, और तुर्को-के भेश-जोल से बनी है । बाद में योरोपीय भाधाओं के 
' शब्द भी आकर इसमें मिल्ले। पर यह भी इतना आजान काम नहीं था। इस हेर-फेर 
में सैकड़ों वर्ष लग गये | तब आज उदय एक विशाल और शक्तिशालिनी भाषा के रूप में 
दिखाई पड़ती है। इस सारी कथा को जानने और समभने के लिए जरूरी है कि 
मुसलमानों के भारत में आने से पहले के इतिहास पर भी एक छिछलती नजर डाली 
जाय। हम केबल इसी ढंग से समझ सकगे कि मुसलमानों के भारत में आने से 
पहले यहाँ की भाषाओं की दशा क्‍या थी, वे किस प्रकार बदल रही थीं ओर 
बदलते-बदलते इस योग्य हो गई थीं कि दूसरी भाषाओं के मेल्न-जोल से एक नई भाषा को 


न्मदेस ' 
ग आरयो से पहले भारत में द्रविड़ और ओ्रसिट्रिक जातियों के लोग बक़ते थे। मोहमजोदारों 


' और दृषप्या की खुदाइयों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि द्वाविड़ एक महान संस्कृति के 
मालिक ये | बाद में श्रार्यों ने उन्हें लड़ाई में हराकर पीछे ढकेलः दिया |. पंजाब से 
लेकर अरसाम तक आयें का बोलबाला हो' गया. ओर द्रविड़ दक्खिनः भारत में चल्ले गये, 

जहाँ उनकी संस्कृति और भाषाएँ आज भी जीवित हैं। उत्तरी मारत में 'जब हर तंरफ 

आर्य: छा. गये तब उंतकी भाषा भी. फैली । यह भाषा संस्कृत, थी, जी. बढ़ते कहते. एक 


': महान भाषा बनी | पर संस्कृत के बढ़ने रो स्थानीय प्राकृंत भाषाएँ मरी नहीं। ये अपनी जगह 


6: पर रहीं और संस्कृत - मे; नया खून और नई शक्ति पाकर बढ़ती ही रहींत प्र संस्कृत' 
, की उठान और प्रगति ऐसी थी कि. उसके “नीच दृबकर, रह नई। संस्कृत ने भारत के 


साहित्यिक: माण्डार में वहु अनमोल रत्न भर दिये. हैं, जिनकी. चमक-दमक से आज भी संत्तार 
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की आँखें चकाचोंध हैं| लेकिन, संस्कृत की इसी प्रगति मे उनकों जनता से दूर कर दियां 
और वह केवल पढ़े-लिख ओर श्ञानियों की मापा बनकर रह गई । दूसरे शब्दों मे, हम 
यह कह सकते हैं कि जब संस्कृतन्‍न्भापा और उसका साहित्य बहुत ऊँचा और जनता से दूर 
दो गया, तथ जनता प्राकृत भाषाओं की ओर लौठ गई ओर संस्कृत ब्राहणों और हिन्दु- 
धर्म की भाषा बनकर रह गई । उस समय दो बलवान प्राक्षृत भाषाएँ थीं--एक तो हमारी 
मागधी या पान्ती और दूसरी शोरसेनी। आज की अ्षिक भारतीय भाषाएं इन्हीं दो 
प्रोकृत भाषाओं से निकली हैं। पर, हमारा विषय यह नहीं है; इसलिए हम इस बहस को 
यहीं छोड़ते हैं | 

भगवान महावीर और भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इसी मागधी या 
पाली को खुना। उनके चेलों और बोद्ध-भिन्नुओं ने इस भाषा को सारे भारत, बर्मा, 
मीलोन ओर तिब्बत तक पहुँचा दिया। वौद्धवर्म के प्रचार से हिन्दुर्म ओर संरुकृत- 
भाषा दोनों को बड़ा धक्का लगा। हिन्दू-धर्म के पाँव तो फिर बाद भें जम गये, बोद्ध-धर्म 
के पाँव उखड़ गयें, लेकिन संस्कृत-भाषा के पाँव फिर भारत में जम न सके। वह रोजन्रोज 
सिमदती ही गई और आज केवल पुस्तक की मापा बनकर रह गई है, जिसका जनता से बहुत 
कम सरोकार है। भगवान्‌ बुद्ध के समय में ही संस्कृत जनता से दर हो चुकी थी | इसका 
अनुमान एक किस्से से होता है, जी श्यामसुन्दरदासजी ने अपनी पुस्तक हिन्दी-भाषा और 
साहित्य! में लिखा है। इस किस्से को डॉ० मंसऊद हुसेन ने अपनी किताब भुकदमए- 

. तारीखें जबाने उद्ू ! में उहथा किया है-- 

“बमिबल और उतयकील नाम के दो ब्राह्मण भाई महात्मा (बुद्ध) के पास आते हैं 
श्रोर दरखास्त करते हैं कि ऐ भगवान्‌,' मुख्तलिफ जात-पांत के लोग आपके बोलों को 
बुहराकर नापाक कर रहे हैं। इसलिए हमें छुक्‍्स दीजिए, कि उन्हें छन्दों ( वेदिक संस्कृत ) 
में लिख दें, ताकि उनमें. किसी किस्म की तबदीली न की जा सके । महात्मा इन्कार करते 
हुए कहते हैं -ऐ मिन्तुश्री, शुद्ध क बोलों को संस्कृत में हरगिज न लिखना, जो ऐसा करेगा 
6 मेरी तीदीनी . करेगा ।. मेरी बातों की अपनी ही भाषा में समझने की कोशिश करों |” 
अपनी भाषा से मुरादे यही भागधी जबान है | | 

.... इससे साफ पता चलता है कि संस्कृत जनता से बहुत दर हो चुकी थी'ओर जनता की 
' मापा प्राक्त थी |. अशौक की लादों से यह पता चलता है कि उस समय अधिक से-अधिक 
. और कम से-कम दो प्रांकृत भाषाएँ प्रचलित थीं और यही दो लोकप्रिय थीं। एक तो पूर्वी 
.. श्रोर बूसरी पब्छिमी--यानी ,मागधी या प्रा्षी और शौरसेनी । शहबाजगढीं में झ्रशोक की 
, सादे पर जो खुदाई मिली है, उससे पता चलता है कि इस. परिछमी प्रांक्ृत परः 'संस्कृत्त का 
. आहरा ग्रभाव था। डा० प्रियसन ले भी, इसे माना है। इन दोनों प्र।कृतों की श्रल्षग विशेषताएँ 
थीं.) " उस तमय 'दक्िखिन मारत में किसी प्राकृत्त का पता नहीं चलता | 2 
हर भाषाएँ भी जीवित रहने और वबदने के लिए एक-दूसरी भाषा से शब्दों का, तेन-देन 
' . करती रहती हैं |. जो भाषाएँ लेग-देन का व्यापार नहीं करती, वे अगर मरती नहीं तो . 
०: हुर्वल जरूर हो; जाती हैं।।.. भाषाओं के इतिहास. में ऐसी बहुत-सी मिलें मिंहती हैं | 


लि न्‍ प्र ५८ 
जद न्‍्यापा और उसका साहित्य ए्च्ह्‌ 


कैवल बही भाषाएँ बढ़ती ओर फेलती हैं, जो अपने सम्पर्क में ग्रानेवाली भाषाओं से शब्द 
और विचारों का लेन-देन करती हैं और दूसरी भाषाओं से उनका सम्पर्क बढ़ता जाता है | 
वे नया खून पाकर बलवान होती जाती हैं । 

पाली ने अपन लिए संस्कृत से हटकर अलग राह बनाई । मगर पश्चिमी म्राकृत शौरसेनी 
के प्रभाव से नहीं बच सकी | और, शौरसेनी पर संस्कृत का प्रभाव था । इसलिए, शौरसेनी 
द्वारा पाली पर भी संस्कृत का प्रभाव पड़ा और धीरे-धीरे वह भी साहित्यिक रूप बारण करने 
लगी। इस प्रकार पाली भी जनता से दूर होकर विद्वानों में घर कर गई। फिर उसका 
व्याकरण बना और कड़ाई के साथ उसकी पाबन्दी होने लगी। जनता ने फिर मिली- 
जुली बोलियों को अपनाया | ऐसी मिली-ज़ुल्ली बोलियाँ अपभ्र'श कहलाई'। अपभ्रश 
का अर्थ है बिगड़ी हुई मापा । मगर जेसे-जेसे समय बीतता गया, मह अपभ्र श बौलियाँ 


भी मैंजती और अपने-अपने छचों में फीलती गई' और धीरे-धीरे, इन अपभ्रश वोलियों ने 


भी साहित्यिक रूप धारण करना शुरू कर दिया--विशेषकर, गुजरात, राजपुताना और दोअआाबा 


की बोलियाँ तेजी के साथ बढ़ने लगीं। राजपूतों की राजनीतिक ताकत और असर ने 


शौरसेनी-अपभ्र श की ऐसी लोकप्रिय बना दिया कि सं० ८०० से सं० १००० तक सार 
' उत्तर भारत की साहित्विक भाषा बन गई ओर इसमें साहित्य बनने लगा | 

खड़ी बोली या उद उसी अपश्र श से पंदा हुई, जो दिल्‍ली, मेरठ और उप्तके आसपास 
बोली जाती थी | पश्चिमी हिन्दी जो मुसलमानों के भारत में श्राने से पहले ही पंजाब में 
: फल-फूल रही थी, उसी शौरसेनी-अपभ्रश से निकली थी और पंजाब में पाँव धरते ही 
मुसलमानों ने उसको अपना लिया भा | इसी कारण प्रोफेसर महमूद शीरंबानी को . थीजा 
इआ और उन्होंने यह बात कही कि उर्द पंजाब में गेंद हुईं। इसी प्रकार का धोखा 
मौलाना मुहम्मद हुसैन आजाद को भी हुआ्रा था ओर उन्होंने अपनी पुस्तक' आबे हँथात 
में उब को त्रज से निकलनेबाली भाषा बत्ताया, जो मथुरा ओर उसके आसपास के इलाकों 
की भाधा थी | मगर नई खोजों ने यह बात स्पष्ट कर दी है| कि उद विक्ली और, मेरठ 


के इलाकों में बोली जानेवाली शौरसेनी-अपश्न शें या पश्चिमी हिन्दी से पंदा हुई ।. हाँ, यह 


जरूर है कि आरम्भ ही से उसपर. ब्रजभाषा . का प्रभाव पड़ा है। उसने ब्रज से पूरापूए 


लाभ उठाया है | इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि अज और शौरसेनी-अपभ्र,श' या , 


पश्चिमी हिन्दी की सीमाएँ आपस में मिलती थीं: । 


संबत्‌ १००० के बाट से मुमझ्मानों ने भारत पर वास्थार चढ़ाइयाँ को. - मे चढ़ाइयों 


अफगानिस्तान के राष्ते इ*+ - ० ,यहेँ हुआ है कि मांरत में पंजाब मुसलमानों 


का अट्ठा बन गया । इससे पहले. सत, ७१२ ई० में सुहस्मद-बिन-कॉसिम ने राजा दाहिर . 


. को हराकर सिन्ध पर कब्जा कर लिया था | बाद 'में मुहस्मद-व्रिन-क्ासिस. तो चला: गया 


पर- अरब सुसल्मान वहाँ बस ग़ये। उनकी अरबी-भापा “स्थानीय भाषा, के « साथ. « 
अुल-मिल गई । उसके बाद वो सौ.वर्षः तक, हाल यह रहा कि भुसलमान भारत, पर' चढ़ाई 
करने और लौट आते | मगर संनू १००० ई० के याद गौ जैसे भुम्हाभानों की बाढ़, औ. गई । 


मुसलंगान अत और पंजाब में बस जाते।. सब, १६४५ 2० मे ख्थाजा मंसकद मुल्षेमा 
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भारत शाये | यह तुर्क थे। अरबी और फारसी के बिद्वान्‌ ओर कवि थे | उन्होंने किसी 
भारतीय भाषा में भी कविताएँ लिखी थीं। उनकी लिखी कोई फबिता मिलती नहीं | पर 
अग्रीर खुसरू और कुछ दूपरों ने भी उनकी भारतीय भाषा की कविता के बारे में लिखा है | 
अनुमान किया जाता है कि जिस भाग्तीय भाषा में उन्होंने कबिताएँ लिखी होंगी, बह 
पंजाबी होगी | 

मन १२०७ हैं में कुतुयुद्दीन एबक ने दिल्‍ली को अपनी राजघानी बनाथा | यहाँ 
की भाषा भुलतान और लाहोंर की भाषा से अलग थी। यह न तो शुद्ध भाषा थी और न 
बड़ी बोली; बहिक शोरसनी-अपभ्र श की परम्पण में जकड़ी हुई भाषा थी, जिसपर राजस्थानी 
और खरम का भी गहरा प्रभाव था । चन्दबरगदाई के 'प्रथ्वीराज रासो में यह प्रभाव साफ 
अलकता है। पर दरबारी भाषा पर राजस्थानी और हग्थानी की छाप थी ) बारहबीं मंदी 
के एक शाही फवाने की भाषा देखिए--- 

“श्री श्री वलयन महाराजम धीराजम हिन्हुस्थानम राजमधानम सम्मरी नरेंस पूरब दिल्ली 
तश्त भ्री श्री माहामम राजमधीराजम, श्री प्रश्वीगज सोॉसाथनम आचार रिशिकेश घनम तरी 
अपरण तुम ने काका जी के दबा की आराम चतों जन क॑ रीज में राग रुपया ४००० तुमरें 
अबाई गोड़े का खर्चा सेवाथ आेंगे | खजानम से इसम को कोई माफ करेंगे जेन की 
नीर के अधिकारी होवेंगे | सति दूबे के हुक्म होमन्त रा सम्बतू ४४ और शंय असाढ़ 
मरी १३ |” 

शाही परवाने की भाषा आपसे देख ली| अरब ए्रथ्बीशाज की बहन प्रथाबाई 
'का एक पत्र देखिए | यह पत्र प्रशाबाई से सती होने से पहले अपने बेडे को 
लिखा था-- ह 

“श्री हुजूर सिमर में मारे गये और उनके संग रिशिकेश भी बेकुण्ठ को पधारे हैं। 
रिशिकेश उन चार लोगों में से है जो दिहल्ली से मेरे संग दहेज में झाये थे | इसलिए इन 
वंशजों की खात्री रखना | ने पाछे मारा | चियारी ग्रांमशां की खात्री राख जो | हू मारा 
 जिब का चाकर है | जोधथा कदि हरामसोरी नेवेगा |” 


.... प्रो» महमूद शीरानी इन परश्वानों और पत्रों को असली नहीं मानते; मगर दूसरें, 
विद्वानों ने इसे माना है। बात कुछ ही क्यों न हो, पर यह बात साफ मसलूम होतीं है कि 

उस समय दिल्‍ली और उसके आस-पास की बोली में अरबी और फारसी शब्द मिल गये 

और खड़ी बीज्ी का ढाँच। तैयार होने लगा था। कुतुब॒द्दीन ने दिल्ली को राजधानी 
' बनाया, तो पंजाब से मुसलमान भी आकर यहाँ बसने लगे | पंजाब से आनेवाले बुसलमानों 

की भांधा पंजाबी थी, जिसमें अरबी और फोरसी के बहुत-से शब्द मिल चुकें ये । दिल्ली में . 

. घुस समय क्रई प्रकार की बोलियाँ बोली जाती थीं। एक और पुरानी खड़ी बोली थी, दूसरी 

. ओर. हरियानी | .. पूश्नों पंजाब, की बोली इन्हीं दोनों तोलियों के रेंल से बनी थी ओऔर'  , 
'; आनेतब्राले सुप्तलमान इससे भी 'परिचेत थे । इसीलिए मुसलमानों को हरियानी और खड़ी 

:बॉली अपनी बोली. से निकट दिखाई-दी और उन्होंने श्रगना काम चलाने के लिए इसी... 
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खड़ी बो ली को चुना और इस बोली का अग्बी और फार्सी शब्दों की मिलावट से रूप 
बदलने लगा | 
जब दिल्‍ली में मुसलभानों के पाँव जम गये, तब उनका रास्ता ताफ हो गया। भारत 
के दूसरे हिस्मों पर भी उनकी हलचाई नजरें पड़ने क्गीं। उनके सेनिक और सिपाही 
बढ़ने लगे ओर नये-नये हिस्से दिएली के गज में मिलाये जाने या दूसरे-दूसरे इलाकों में 
नये-नये राज स्थापित होने लगे | सिपाहियों के अल्ञावा सूफी और धर्म के प्रचारक भी हर 
तरफ पैलें और उनके प्रभाव से हर तरफ भाषा बदलने लगी। उस समय खड़ी बोली के 
अलावा देश में पूर्वी हिन्दी, तज, राजस्थानी और दक्खिन में दक्िखिनी बोलियाँ बढ़ रही थीं । 
मुसलमानों के पहुँचते ही इन बोलियों में अरबी ओर फारसी के शब्द मिलने लगे । फिर 
दिल्‍ली भी कई बार उजड़ी और हर बार दूसरी जगह बसाई गई | इसीलिए, दिल्ली की भाषा 
पर कई बोलियों का रंग छाया हुआ था। पच्छिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, तज और राजस्थानी 
का मिला-जुला प्रभाव था। .सूफियों, साधुओं और संतों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए 
जन-साधारण की बोलियों से काम लिया। मुत्त्लमान सूफी जहाँ मी गये, वहाँ की भाषा 
को अपने प्रचार के लिए चुना और उनकी भाषा में अरबी-फारसी शब्दों की मिल्लाबद हुई | 
हिन्दी के शब्द फारसी में आये। महमूद गजनवी के समय महाकवि फिरदौसी ने अपनी 
अमर रचना शाहनामा' में कोतवाल' शब्द लिखा है.) 'कोतवाल' हिन्दी शब्द है, जिसका अर्थ 
है--किला का मालिक ) " | | 
कुछ लोगों का कहना है कि मुलतान बलबन के समय दिहली में एक मई भाषा 
, बन चुकी थी, जिसे हम उद्‌, था हिन्दी के नमूने कह सकते हैं और इस भाषा में अमीर खझुसरू 
ने कविताएँ लिखी थीं। अ्रमीर खुसरू उस समय के महान्‌ व्यक्ति और 009 थे। . ' 
वे फारसी-अरबी के बड़े विद्वान और कविता तथा संगीत के आचार्य थे। आज. मी उनके 
नाम से बहुतन्सी चीजें मशहूर हैं। लनकी एक, प्रसिद्ध गजल है, जिसका एक टुकड़ा फारसी 
और दूसरा खड़ी बोली में है' 


. जे हाले मिस्‍्क्रीं मकुन तग़ाफ़ ल लाये नैनां बनाये बतियाँ। ' 
कि ताने हिजरसी तवारम ऐ जां न ख्ेह का हैं कगाये छुतियाँ ! 


या फिर उनकी पहिलियाँ, मकरनियाँ, अन्मल्तियाँ और दो-सुखने। अमीर खुसऊ ने 
: अपनी फारसी-कविता में हिन्दी-भाषा की बड़ाई की है। उसे बहुत सराहय है और अपने ... 
बारे में लिखा है कि खुद भी हिन्दी-भाष। में कविताएँ लिखी हैं। आज हिन्दी में मो चीजें. 

अमीर खुसरू . के नाम से मशहूर हैं, 'उनकों पूरे विश्वास के साथ 'उनकी नहीं केहा ना. ८ 
... सकता]. भगर फिर भी, इतना मानना ही पढ़ता है. कि उनके समय एक ऐसी भाषा बनकर 
:.. प्रचलित ही खुकी थी, जिसकों उन्होंने. 'जबाने हिन्दी: कहा है. और जिसमें उन्होंने कविताएँ ... 
लिखी थीं... पे 
.. |. सूफियों की तरह संन्तों और, भंगतों ने भी बड़ा काम किया :है.। उन्होंने भी अपने अचार... 
के लिए उन्हीं सापाओं को चुना, जो जमता में जोकम्रियं हो रहीं थीं। . मंदाराष् 
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कवि भामदेव का नाम भी, कबीर और गुर नानक की तरह भाषा के इतिहास में अमर संत 
रहेग। । सन्त नामदेव ने कबीर और नानक से बहुत पहले ही उस खड़ी बोली भ॑ कविताएँ 
लिखी, जो देश में पेदा हो रही थी । संत नामदेव का जमाना सन्‌ १३१२८ ई६० से सन्‌ १०५ 
4० बक है। यही समय है, जब मुहम्मद तृगलक्त ने देवगिरि पर चढ़ाई की थी शरीर दिएली- 
पाल्नों को वहाँ के जाकर बसाथा शा | संत नामदेव महाराष्ट्री कवि ॥; मगर उन्होंने खड़ी 
बोली में भी कविताएँ लिखीं--- 
माईन होती बाप न होते कर्स न द्धीता काया । 
हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया ॥ 
चन्त्र न होता सृर्थ न होता पात्ती पचन सिल्ाया। 
शारुत्र न होता लेद मे होता कर्म कहाँ ते आया ॥ 
वा यह कि 
मन मेरी सुई सम मेरा धागा 
बीचर जी के चरण पर नाभा स्ींपी लागा। 
कबीर का जमाना बाद का है- -सन्‌ १४४० ई० से सम १५१४ ६० तक | वे कहते हैं 
बोली मेरी पूरंथी ता है न जनिये कोय । 
मेरी बोली सो मुखे जो पूरब का होय ॥ 
भुद नामक का जुमाना कबीर के बाद का है। थे कहते है--- 
अंधे अ्रक्ली बाहरे क्या वन सो कहिये 
बिन शुरु न सूकई किस दो ही निरमणे । 
आवत को जाता कहें जाते को शाया, 
पर की कर अपनी कहें अपनो नहीं भागा । 
इन उदाहरणों से साफ मालूम पड़ता है कि तीनों सन्‍्तों की भाषा एक ही जंजीर की 
फड़ियाँ हैं | इन तीनों सन्‍्तों का समय अलग-अलग था, स्थान अलग-अलग था | इनके विचार 
भी अलग-अलग थे, फिर भी भाषा में बहुत-कुछ समानता है | 
सन्‌ १४२६ ई० में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया | 
. जब इबाहिम लौदी का सर काटकर बाबर के सामने लाया गया) तब एक हिन्दी-कवि ने यह 
दोद्दा कहा -- 
लोय ऊपर था बत्तीला। पानीपत में भारत दीसा॥ 
शरह्ठीं रजव सुकर बारा। बाबर जीता ज्राहीम हारा ॥ 
और तो. और, कहा जाता है कि दिहली में रहकर बाबर को भी यह भाषा भा गई | घह 
फारसी का कवि था। उसने एक शेर इस भाषा में भी कहा | नवाब भसीर हुसेन क्या से 
बह शेर अपनी पुंस्तके 'मुंगल और लू? में लिखा है--- ' है 
| है मुज् कां न हुआ कुज हवस ,सामको. मोती 
(20482 ॥.. 'फुकरा हज्लीफ़ बस बोलगों सेंदुर पानी ब रोटी । दी 
.“., अेसके बाब हिमायूँ के दरबार में भी ऐसे कवियों का पता चलंता है, जो दिंकुली की 
- भाषा में भी कंदिताएँ लिखते थे |. उनमें शेख गदाई देहलवी प्रसिद्ध हैँ! .. उसी समय हिन्दी 
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कंवि छेम की कविताएँ भी मिलती हैं, जिनपर शौरसेनी-अपभ्रश का रंग छाया हआ है। 
लेकिन, अकबर के समय में तों दिल्‍ली की यह भाषा सबसे अलग एक भाषा बन गई थी | 
अकबरी दरबार के एक रत्न अबुलफज््ल ने अपनी फारसी दरबारे अकबरी' में 'जबाने देशलवी' 
की बार-बार चर्चा की है। यह भाषा दूसरी भाषाओं से अलग थी ओर दिहली में तेजी के 
साथ बढ़ रही थी | 


लेकिन, अकबर के समय में इस जबाने देहलबी” को एक भटका लगा और वह इस 
तरह कि अकबर ने अ्रपनी राजधानी दिल्‍ली से हटठाकर आगरा में बनाई | इससे दिल्ली की 
जिस भाषा का ढाँचा तेयार हो चुका था, उसकी प्रगति कुछ दिनों के लिए मद्धिम पड़ गई | 
मगर एक बड़ा लाभ भी हुआ और वह यह कि इस भाषा ने त्रज और राजस्थानी से बहुते- 
कुछ पाया। आगरा के आसपास ब्रज का जोर था और उसके बाद राजस्थानी का | 
फ्रारसी के साथ शाही महत्न में भी वज और राजस्थानी का व्यवहार होता था | अकबर का 
सेनापति तलवार का धनी होने के साथ-साथ कल्लम का भी धनी था | अ्ररबी-फार्सी का 
विद्वानू और अवभाषा का रतिया था | उपने ब्रजभाषा में जो दोहे कहे हैं, वे अनमोल हैं | 
फिर यह कि अकबर की सेना में हर इलाके के लोग थे--पंजाबी, हरियानी, सजस्थान के 
राजपूत और मुसलमान । ये सारे सिपाही अपनी-अपनी भाषा बोलते थे | मगर इनका आपस 
में रोज-रोज का मिलना-जुलना था और इमके मेल-जोल से आगरा में भी भाषा की खिचड़ी 
बनने लगी | 


इसी समय अकबर के मंत्री राजा टोडरमल ने एक' और कदम बढ़ाया, जिससे इस नई 
भाषा को बढ़ने में बड़ी सहायता मिली। राजा टोडरमल ने सरकारी नौकरों के लिए 
फारसी पढ़ना जरूरी कर दिया और सारे हिन्दू सरकारी नौकर फारसी और अरबी पढ़ने लगे | 
इसके बाद फारसी. की चर्चा हिन्दू-घरों तक में होने लेगी | अकबर ने हिर्दू और इस्लाम-घस 
की अच्छी बातों को इकठ्ठा करके अपना नया धर्म 'दीने इलाही' चल्लाया। अकबर चाहता 
था कि हिन्दू और मुसलमान का भेद मिंट जाय और भारत में एक नई सम्मिलित राष्ट्रीयता 
पैदा हो । उसे इस बिचार में सफलता नहीं मिली । पर, उसने हिन्दुओं के साथ.जो बर्ताव: 
किया, उससे यहाँ के हिन्द और मुसलमान एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये और उनके. 
जीवन में नया सुभाव पैदा हो गया । इन सब बातों से इस नई भाषा को आगे बढ़ने में '' 
बहुत मदद मिली “| गा 


अकबर ही के समंय (सन्‌ १५७२ ई०) में गंग कवि ले चन्द छुन्द व्शन की महिमा! : 
खड़ी बोली में लिखी, जिसकी भाषा यह थी-- , ा 


“अकबर शाहजी आम खास में, 'तख्त ऊंपर विराजमान, हो रहे और आम 

' खास भरने लगा है जिसमें तमाम उमरा.आये कोरनिश बजाये “जुहारं करके अपनी, . 
अपनी बेठक पर बैठ जाया करें। अपनीःअपंनी' मिंसिल से जिनकी वेटंक: नहीं सी, रेशंम .. 
- के रस्से में रेशम की लोस पकड़ेयकढ़े खड़े ताजीम में रदे |”... 5 0 ताज 
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अकबर के समय खड़ी बोली में अग्बी ओर फारसी शब्दों का व्यवहार आम ही गया था | 
खकबर के पोते शाहजहाँ ने फिर दिल्ली को ब्रसाया, वहाँ राजधानी बनाई और उसका 
नाम शाहजहाँ-आबाद रखा | लाल किले के पास ही उद-बाजार बसाया | उसके चारों 
तरक सिपाहियों ओर फोजी सरदारों की आबादी थी, जिसमें यही खड़ी बोली प्रचलित हो गई 
और इस बोली का नाम 'शाहजहानी उद! पड़ गया और यह तेजी के साथ बढ़ने लगी । 
अबतक तो यह समझा जाता था कि दिन के शायर वल्ली और गाबादी उदद के पहलें शायर 
थ। बली ने शाहजहाँ को आखिर और और गजब का शुरू का जमाना देखा है | लेकिन, 
अब यह बात नई खोजों से स्पए् कर दी है कि वली जब दिल्‍ली आये, तब यहाँ पहले ही से 
इस नई भापा में कविता करनेवाले मोजुद थे। शाहजहां के दरबार के मीर सुन्शी शाय 
शायान पंडित चस्धभान आाहाण ने उद्‌ कविताएँ कहीं | पंडित चअन्धभान कश्मीरी बआहाण थे 
अरबी और फाग्सी के बड़े विद्वान और कवि थ। उनकी फारसी-शासरी की धूम ईरान तक 
पहुँच चुकी थी। उनकी उद गजल यह हैं-- 


'खबदा ने किस शहर अन्दर हमन को लाथ डाला ह 

चदिलवर ह न साकी है न शीशा है न प्पात्ना है । 
खुदं के बाग में रोनक होथे तो किस तरह यारा 

न दोना है न मरवा है न स्लौसन है न लाक्ता है। 
पिया का नाम की सुमरन किया चाहूँ कहूँ किससे 

न तस्वी है न सुमरन है न कंठी है न माला है। 
पिथा के नास को कक्ष बाग्मजब देखे हों 

न बरछी है म तिरद्ी ह न खंजर है न भाज्षा है। 
ग्ररहसन चारते स्नान के फिरता है बशिया में 

न गंगा देन जमुना ह ने नदी है न साक्षा है ।” 


इंध्त भाषा का नाम शाहजहानी उर्दू इसीलिए पढ़ा कि यह पहले-पहल सेना में फैली । 
तुरकी भाष। में उद्‌ का अर्थ होता दे सेना । यानी शाहजद्वानी सेना की भाषा जो अब यहाँ 
: की हुए भांपा से अलग-अलग थी और स्थानीय बोली में अरबी-फारसी और तुरकी शब्दों के 
मेल से बनी थी | ह 


| उत्तरी भारत में उबू भाषा जिस प्रकार बढ़ी, उसे आपने जान लिया. दक्खिन पर . 
.. मुसलमानों ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय चढ़ाई की और उसके बाद मुहम्मद 
.' बुगलक् ने। मुहम्मद तुगूलक को देवगिरि का शहर ऐसा पसन्द आया कि उसने दिंहलीवालों 
.. को ब्रंहाँ जाकर बसने का हुक्म दिया।' दिल्ली के बहुत-सें परिवार वहाँ .जाकर बस गये।. 
, “ बहुतनसे पूकीरं ओर सूफी पहुंले ही' दक्खिन पहुँच चुके थे। मुसलमानों के पहुँचने के 
. बांब दिल्ली की यह ' सरल भाषा लोकप्रिय बनने लगी । संत नामदेव के कुछ दोहे. ऊपर 
| दिये जा चुके: हैं... दक्खिन' में. उद्‌ के नमूने उस सम्रय भी. मिलते हैं; जब उत्तरी मारते: 
:. में कहीं उसका नाम न था। ' फीरोजशाह बहमनी के समय ख्वाजा गेबदराज गुलबरगा 
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आये थे|। उसकी तीन पुस्तिकाएं मिलती हैं। गे तीनो पुम्तिकाएँ सृफी मत पर हैं। 
उनके नाम ईं-- 


१, मेराजुल आशेक्कीन, २ हिदायतनामा, ३, रेसाला सेह बार । गेशाजुल 
आशेक़ीन की भाषा यह है, देखिए-- 

“पे अज्ञीज़ो, वासिलाने खुदा सो मिलना जुदा होना यो दोनों भी हैं 
यो बात पीरसों मेराज को खबर देकर बन्दे को सरफ़राज़ कर ।” 

झथाजा गेसूदराज्‌ के नाती अब्दुह्लाह हुसेनी भी सूफी थे। उन्होंने भी कई छोटी-छोटी 
पुस्तिकाएँ लिखीं। उसी तमय बहमनी दरबार में मशहर कबत्रि निजामी था, जो फारती के 
साथ-साथ स्थानीय भाषा में मी कविताएँ लिखता था | 

बहमनी-राज के पतन के बाद दव्खिन में पाँच मुस्लिम राज बन गये। हर बादशाह के 
दरबार में विद्वानों ओर कवियों की भीड़ थी | इन रावकी सची इतनी लम्बी बनती है कि 
दुहराना कठिन है। उस समय के कुछ सुझय कवि ये थे--शाह मीरानजी। शाह बुर्हानुद्दीन 
जानम, नुसरती, हाश्मी, सेवा, ओर राम राब | यह सब-केसब उस नई भाषा में कविताएँ 
लिख रहे थे, जो तेजी के साथ उभर रही थी। 

'कुतुबशाही बादशाहों के समय खुद बादशाह सुल्तान मुहम्भदशाह, बजही, शोक़ी 
अब्दुल्लाह, कुत॒बशाह, गव्वासी, इब्ने निशाती, अशुलहसन तानाशाह और बल्ली 
ओरगाबादी थे | इससे भी यह बात साफ हो जाती है कि वली उर्द' के पहले कवि 
नहीं थे। दक्िखिन में भी उनसे पहल्ले' बहुत-से उ्द के कब्रियों का पता मिलता है। 
मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि थे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध कवि थे ओर दद्िखन से बाहर... 
मी मशहूर थे। उस समय दिल्ली में भी बहुत-से कवि थे । फिर भी दक्खिन में इस नई 
भाषा को बढ़ने का ज्यादा अवसर मिला और इसका साहित्य इकट्ठा हुआ | इिल्ली में 
ऐसी बात नहीं थी | 

उस युग की विशेषता यह है कि फारसी-कविता के प्रभाव से अरबी और फारसी पिंगल 
देशी भाषा की कविता में प्रचलित हुए,। हिन्दुस्तानी .कबियों ने फारसी शायरों के. चिह्न . 
पर चलकर गुजले, क्ृत्ीदे, मसनवियाँ ओर मरसिये, लिखें। हिन्दी-पिंगल से 'उनका माता. 
हूंट गया। जब बली दिल्ली आयें, तब यहाँ का. भी यही हाल था । आबू , नांजी, मज्यूत, , 
'यकरंग और आरजू उर्दू. के. मशहूर कविं माजूद थे और सबने फारसी के ढंग पर उदू की ., 
कविताएँ लिखी थीं। . उद कविता भारत की पुरानी. कषिता से बिह्कुल, अलग एक नई. 
राह पकड़ चुकी थी। ५ 

बिहार में मुसलमान खिलजियों के. समय में आये।  -बिहार,की भाषा मगही:थी। 
सम ११६० ई० हजरत ताज फक्कीह यरोशेलम -से बिहार, आये और मेनेर में बस रबें।. 
यह बड़े सूंफ़ी ये।। जद में उनके वंश में ओर बड़ेन्बढ़े सूफी, ग्रैंदों हुए, जिनमें अहम 
' यहिया मगेरी, सरफुद्रीमं-विम-्अरहमद, यहिया मनेरी और मखदंम सिहर बहुत असिद्ध हैं| 
. सद्धदूम शरफुद्दीस सन्‌ १३६४ ई० में स्वर्गवासी हुए) उनके दोहे बहुट मशहूर हैं। 
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पटना-कॉलेज के प्रोण हसन असकरी ने उनकी कविताओं का पता चलाया है। 
इनकी भाषा खड़ी भगही है। उन्होंने अपने चेलों को बाज बीमारी के नुग्खे भी दिये | ये 
भी दोहों में हैं। दाँत के मंजन का एक नुम्बा है, सुनिए-- 

“जून मिच मंजठ के आबे। नीला थोथा आग जेलाने ॥ 

लोघ पथानी कथ पा परया । पीस पास के मंजन करया। 

मंजन करके पाल च्बया । दांत के पीरा कभी न अइया ॥! 

मखबदूम साहब के बहुत-से वचन भी मिलते हैं, जो मगही में हैं। कहीं-कहीं फारसी या 

छरबी शब्द आ गये हैं। बिहार के दूसरे इलाकों में भी सूफियों के वचन के नमूने 
मिलते हैं। सबने स्थानीय बोली को ही अपने बिचारों के प्रचार के लिए चुना | इस तरह 
यहाँ की बोली में मी अरबी और फारसी के शब्द मिलने लगे और भाषा का चोला 
बदलने लगा । और कुछ समय में यह भापा इतनी मेज गई कि इसमें कविताएँ कही जाने 
लगीं | फुलवारीशरीफ के एक शृफी एमादुद्दीन एमाद ने सन्‌ १६४२ ई० से सन्‌ १७०५ ई० 
बीच यह गजुल्न लिखीं-- 


है 


“बीज भज़र के इधर-उधर हरदम आजचे जावे हे 
बल थे ज्ञालिम तिस पर टुक देखे को तरखाचे है। 
जब सती छोड़िस खाना-पीना तेरा दिवाना उल्फत में 
खून जिगर का पीबे है और ग़म गुस्सा को खावे है। 
श्रावे अपने हाथ वह मूरख नहीं एमाद अब उसकी आस 
उसके कारण कौन जतन हम किया जो नहीं आधे है 0" 


इन शेरों में बिहार की मगही और खड़ी बोली या रेख्ता का रंग साफ भलक रहा है | 
बिहार में यह नई भाषा बराबर बढ़ती रही। जिस समय ढिहली में फायज आबू 
और मजमून की वूँती बोल रही थी, उसी समय फलवारीशरीफ के एक सूफी को 
आयतुहल्ञाह जोीहरी ने एक मसनत्री लिखी । उसका नाम 'मगनवी-ए-गौहारे जौहरी रखा |. 
, वे कहते हैं--- ह | 
'  ५लिखा रेख्ता बीच यह मसनवी। रखा नाम बस गौहरे जौहरी 
करे जिसकी तारीख का गर स्याज्ष । रतम प्लौज सन्‍का से तृ जो निकाल ।! 
: अंब असल: मसनवी के कुछ शेर सुनिए-- । 
' “बसाद आया लगा बादल गरणने। अंधेरी रात में विज्षली चमकते। ' 
.. गगन पत्र बढ़े नेनन है चसकता। मेरा शोके सतिस है. दिल धढ़कता।! 
आम ह रा हे कह ॒ 
_/ब्रद्ा सावन, की कारी जब पड़े झूम |. मेरे जी बीच किर्‌हा भा करे घूम)... 
अफारभ, जाय: है - मेरी. जवानी। पिग्ना.परवेश क्‍या यह जिन्दगानी ।”. 
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उस समय बिहार में ओर भी उद-कबि थे। मगर सबके बारे में लिखना बात को 
बढ़ाना है। पर इनमें कुछ ऐसे कवि हैं, जिनका नाम लिखना जरूरी है। उनमें मीर गुलाम 
हुसेन शोरिश, मुहम्मद रोशन जोशिश, शाह रुकमुद्दीन इश्क, सज्जाद फुलवारबी, लाला 
रामचन्द्र फरहत और राजा रामनारायण मौजू | राजा रामनारायण मौजू विहार के गवर्नर 
थ। उन्होंने जब सिराजुद्दोला को हत्या की खबर सुनी, तब तुरत ही एक शेर पढ़ा-- 
“गिजालां तुम तो वाकिफ हो कहो मजनू' के मरने की 
दिवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी ॥” 
दिएली में मुगल-राज नाम को रह गया था | सार शहर धड़यंत्र और राजनीतिक 
जोड़-तोड़ का केद्ध था। विद्वानों और कवियों को पूछनेवाला कोई न रहा। तो ये लोग 
भी जीने का सहारा ढूँढ़ने निकले | लखनऊ, शमपुर, बनारस, हैदराबाद, अजीमाबाद 
(पटना) और मुशिदाबाद पहुँचे | नजीर अकबराबादी आगरा से निकले तो पटना होते हुए 
मुर्शिदाबाद पहुँचे | मीर दिहली से लखनऊ पहुँचे | जिस समय दिहली में मीर और लखनऊ 
में इन्शा, सौदा, मुसहफी और आतिश की शायरी की धूम थी, उस समय अजीमावाद 
(पटना ) शेख गुलाम अ्रली रासिख, मीर जियाउद्दीन जिया, शजा बहादुर राजा, और राजा 
प्यारेल्ाल उत्पत्ती की शायरी से गूज रहा था । 


उदू “कविता तरक्की कर रही थी और मुगल-राज को सिंहासन डील रहा था। उसी 
हाल में बहादुरशाह जफर बादशाह हुए | बादशाह शायर थे | लाल किले में मुशायरे की 
महफिले जमने लगीं। बादशाह के अलावा शहजादे, उस्ताद जौक, मिर्जा असदुह्लाह खाँ 
गालिब, सुफ्ती सदरद्दीन आजुरदा, शेख इमामबख्श सहवाई शरीक होते थे। लखनऊ में 
नाोसिख, आतिश, नसीर, मीर हसन और दयाशंकर नसीम की तूती बोल्ल रही थी । रामपुर, , 
हैदराबाद और अजीमाबाद में मुशायरे की भहफिलें गर्म रहती थीं कि सत्‌' १८४५७ के ह 
न्कलाब ने इतिहास का पन्ना उलठ दिया, महफिल उजड गईं । 


इसी समय गालिब जैसा महाकवि चमका, जिसने उदू शायरी की काया पत्चट दी। 
.गालिब से पहले उद्‌-शायरी में भाषा पर जोर था। गृलिंब ने पहल्ली बार उद्‌ “कविता में 
दाशनिक विचारों को सप्रोयय ओर शायरी में नई जान॑'डाल दी। पर गालिब ने ऊदू- .. 
. कबिता की भांपा को फारती शब्दों और' तरकीबों से बोकिल भी कर दिया [* बाज, शेर ऐसे. 
कहे हैं. कि अगर एक-दों शब्द बदत्त दिये जायें तो फार्रती-शेर बन जायें। दूसरी. और 
लखनऊ में नासिख, ने मतरुकात का सिलसिला शुरू किया। मंतरुकात का मतलब है किसी ' 
- शब्द या मुहाविरे को छोड़ना | नातिख ने बहुत-से हिन्दी शब्दों और मुहाविरों का व्यंत्रहवर' 
गलत उहराया और वे तु -भोषा से संदा के लिए छूट गये । उद "शायरी ने फारतीशायरी” 
की परमराओं को अपना लिया । इस्से भाषा को बहुत हांनि पहुंची |... 


: गाक्षिब के समय तक इस साधा 'का कोई एक नाम नहीं था | गालिवं ने. इसे हिन्दी ऐड 
हिन्दवी, रेखता और. उ्द-ए-मुअहला कहें। हैं | .. फोर्ट विलियम कॉलैन में इंसका नाम छेढ, 
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गालिब के बाद ही दिल्ली में दाश ओर लखनऊ में अमीर मीनाई चमके। दाग ने मश्ल 
भाषा में कविताएँ लिखीं, जो बहुत लोकप्रिय 
उस समय तक फारसी-शायरी की पेरवी में ड़ में हर प्रकार की कवित्ताएँ आने लगीं | 
गजले, सुबाइयाँ, मरसिये, क्रमीदे, मसनवियाँ, किते, मुसहस, मुख्तम्मस, हर ढंग कविताएँ 
मिलती हैं। गालिब के एक शागिद मौलाना अल्ताफ हुसेन हाली ने बाद में एक सुसहरा 
'मद्दो जजरे इस्लाम! लिखा | यह कविता बहुत लोकप्रिय हुई ओर उर्द -शायरी में राष्ट्रीय 
काव्य की नींब का पत्थर बनी | लखनऊ में मीर अनीस ओर मिग्जा दबीर के मग्मियों 
की धूम थी । इसके बाद ही थोड़न्योड़े समय के बाद अकबर इलाहाबादी, बृजनसारायंगा 
चकबस्त, एकबाल, शाद अ्जीमाबादी, हसरत मोहानी, तलीकचन्द महरूम और दुर्गा सहाय 
सरूर और इनके बाद साक्तिब, बेखुद, मिरजा यगाना, अजीज, गफ़ी, जोश ओर जिगर 
मुरदाबादी आये और उर्द] का माण्डार शायरी से भर गया | 
अबतक लक -पद्य की बातें थीं। यह इसलिए जरूरी था कि उद भाषा को बढ़ाने में 
पद्म का बड़ा हिस्‍सा है । अच गग्य की बातें सुनिए । अस्त में उर्दू -गथ्य का इतिहास खबूतजा 
रोसूदराजु की पुस्तिकाओों से शुरू होता है, पर उसने साहित्य का रूप नहीं घारण किया 
था। ये पुम्तिकाएँ साहित्यिक विचार से लिखी भी नहीं गई थीं; मगर बाद में साहित्य- 
धारा भी आ ही गई | बहादुरशाह जुफर के समय दिल्ली से उदू का एक अखबार 
निकलता था, जिसमें बादशाह-शाहजादों की गजलें ओर खास-खास खबरें छपती थीं । 
इसके सम्पादक सेयाद बाक्वर अली थे | 
उर्दू -गद्य का असल इतिहास उस समय से शुरू होता है, जब सन्‌ १८०० ई० में 
कलकते में फोट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ। इस कॉलेज का असल काम था झंगरेज 
अफसरों को देशी भाषाओं की शिक्षा देना और उत्तका प्रबन्ध कर्ना। इसके संचालक थे 
' डावटर जॉन गिलक्राइप्ट ) बन्‍्हें देशी भाषा से बहुत गरम था और वे उसको तरकी देना 
चाहते ये । उन्होंने खुब भी कई किताब उर्द में लिखीं और वहुत-से लेखकों को इकद्वा- 
कर लिया । उत्तमें मीर अमन, निहालचंद लाहौरी, लहलुलालनी, मीर बहादुर अली 
. इसेनी, मीर शेर अली अ्रकसोस, काजिम अली जवान, मजहर अली विला और लाला बेर्न 
नाशबण-जैसे लोग जमा हो गये और फोर्ट विलियम में लिखने और अनुवाद का काम शुरू 
'ही गया | । 
... मीर अमन ने अमीर खुसरू की फारसी पुस्तक वागोन्यहार! का किम्सा चिह्दार दरवेश' 
के ताम से और अनवार सहेली का - अनुवाद छंद में किया । शेर अली अफसोस ने शेख 
' सादी की गुलिस्ता' और हैदरबख्श हैदरी ने लेला मजनू! और तोता कहानी! का अनुवाद 
क्रिया | , नेहांलव॑द लाहौरी ने फारसी से शुल्ककाबली? का अनुवाद किया।। काजिम 
| अली जवान से कालिदास के मशहूर , नाटक 'शकुन्तला” और फरिश्ता के लिखे हुए भारत 
: के इतिहास का-अनुवाद किया | मंजहर अली विला ने माधव मल” और /काम कुएंडला' और 
'' ताल पचीसी' का जज से उर्दू, में अनुवाद किय्रो। लहलूलालेजी ने : सिंहासन बसीसी' 
लिखी |. लाता बेनी नारायण ले एक फार्रसी-किस्से का पर्व, में अनुवाद किया झौर्चार 
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कलश' उसका नाम रखा | उसी समय अ्गरेजों ने फारसी को हटाकर उर्द को सरकारी 
कंचहरियों में जगह दी | 

उदू नद्य-साहित्य का इतिहास फ्रोर्टविलियम से शुरू होता है। उसके बाद तो 
बढ़ाधड़ काम होने लगा | उसी समय गालिब ने अपने दीस्तों को जो पत्र लिखे हूं, वे. उदू 
साहिस्य के बहुत ही अच्छे नमूने हैं | उसी समय बाज लोगों ने धार्मिक पुस्तकों का उ्द में 
अनुवाद शुरू किया ओर थोड़े ही दिनो में हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की धर्म पुस्तक 
उद में आ गई । देहली-कॉलेज के एक अध्यापक मास्टर रामचन्द्र ने इतिहास, भूगोल, 
अंकगणित ओर दूसरे विप्रयों पर उ्द्‌ में कई कितायरें लिखीं | 

सच १०५७ इ० के बाद सर संयद अहमद खो ने साइशएटफिक सोसाइटी स्थापित की। 
आ्रपने कई किताये उद्‌ में लिखों और दूसरों से लिखवाईं। जब वे नौकरी से अलग 
होकर अलीगढ़ आ गये और कॉलेज बनाया तो बहुत-से बिद्वान्‌ उनके साथी बन गये | 
भुहम्मद हुसेन आजाब , मोलाना हाली, मौलना शिब्ली, डिप्टी नजीर श्रहमद खाँ खास 
तौर पर मशहूर थे | दूं का प्रेस कायम हुआ । मुहम्मद, हुसेन आजाद ने उसी जमाने 
में या उसके लगभग अपनी पुस्तक 'आबे हयात”! लिखी, दरबारे अकबरी! का अनुवाद 
किया और बहुत-सी दूसरी पुस्तकें लिखीं | मौलाना हाली मे मशहूर 'मुसदस” लिखा, अपने 
उस्ताद गालिब का जीवन-चरित्र -यादगारे-गरालिब'--लिंखा | डिप्टी नजीर अहमद 
ने नौकरी के समय “इण्डियन पेनल कोड! का अनुबाद उ्दूँ में किया था। उनके दिये हुए 
शब्द आज तक प्रचलित हैं। मौलाना शिब्ली बाद में अलीगढ़ से चंलें गये. और उन्होंने 
लखनऊ में एक नई संध्था बनाई और इस्लाम का. इतिहास तथा दूसरी पुस्तकें लिखीं | उसी 
संभय डिप्टी नजीर श्रहमद ले उर्दू में नाबिल लिख | सर सैयद में अपनी पत्रिका तहमीशुल 
अखलाक! निकाली | मौलाना हाली ने श्रालोचना की पहली किताब लिखी, असल 
भें यद उनके दीवान (संग्रह) की भूमिका है श्र अब प्रुकदमए शोेरा शायरी” के नाम , 
में अलग पुस्तक बन गई है। ह 

लखनऊ में उस समय पंडित रतननाथ सरशार के कलम की धूम थी । 


। 


वे नवल्लकशोर ' 


ने के अवध अखबार' के सापादक थें | उन्होंने फसानए आजाद, सेरे कोहसोर, कामनी, ' . 


पी कहाँ और कड़म धर्म जी पुस्तक लिखीं | इसे न मानना पाप के बराबर है कि मुन्शी भव्- 
किशोर के प्रेस ने शुरू में उद- को त्तरककी देने के सिल्लसिल्तें में बहुत काम किया। उस 
समय लखनऊ से मुमताज हुसन ने हास्य का एक सांप्ताहिक अबभनन्‍्य॑शः निकाला 
अखबार कॉँगरेसी था और सर सैयद के खिलांफ | इसमें अकबर इलाहाबादी, मिर्जा मच्छू .. 
बेग जरीफ, झुन्शी ज्याज्ञा प्रसाद वर्क और पंडित विभुवननाथ हिल . जैसे; लोग- लिखा करते « 
में। उस समय पटना से भी एक. साप्ताहिक बिहार पंच! निकेला। उसमें फले हक .. 
आजाद, खैर रंहमानी, मुग्शी अबदुरहीम लिखा करते थे का ० 
उन्नीसवीं सदी में उ् सारे देश में फैल छुकी थी औ्रर.हर तरफ ऐसी संस्थाएँ थीं जो. उसे: .. 
में का काम कर रहीं। ८स सिलसिले में दुंछ पत्रिकाओं से: भी बड़ी: काम किया. 

.: है, शिनका नाम न लेना बड़ी बेइन्साणी शोगी | 2 30 0 हा 
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मख्जुन! सन्‌ १६०१ ई० में लाहौर से प्रकाशित हुआ | उसके सम्पादक सर अब्दुल 
कादिर थे | इसी पत्निका ने सर एकबाल, पंडित तिलोकचन्द महरूम, चकबस्त, छुलतान हैदर 
जोश, मौलत्री अब्दुल हक और पंडित केफो ओर बाद में पंडित सुदर्शन को परिचित कराया | 
जमाना! कानपुर से सन्‌ १६०३ ई० में निकला | उसके सम्पादक सुन्शी दयानारायण निगम 
भे। मुस्शी प्र मचन्द , बालमुकुन्द गुप्त, पंडित मनोहरलाल जुत्शी, ग्रजीज मिर्जा, दुर्गा 
सहाय सरूर से लेकर बाद में जोश मलीहाबादी तक ने उसमें लिखा । तीसरी पत्रिका 'तमदूदुन 
नाम से देहली से निकली। उनके सम्पादक कारी सरफराज हुसेन थे | शशिदुसत 
खेरी, हसन निजामी और बहुत-से दूसरे लिखनेवाले उसके द्वारा परिचित हुए.। चौथी 
पत्रिका इलाहाबाद से निकली | उसका नाम अदीब” था ओर सुन्शी सोबद राय नजर 
उसके सम्पादक थे | मगर यह पत्रिका केवल तीन वर्ष के बाद बन्द हो गई | 

इस समय तक अँगरेजी शिक्षा सारे देश में फेल चुकी थी। अ्रगरेजी भाषा के प्रभाव 
से उदू के साहित्यिकों और कवियों को नई प्र रणा मिली ओर उर्दे का भांडार भरन लगा । 
इस सिलसिले में तीन-चार संस्थाओं के नाम ओर काम दुहराना आवश्यक मालूम पड़ता है | 

अंजुमन तरककी-ए-डवू --इसके प्रधान सर तेजबहादुर संप्र, और मंत्री मौलवी 
झब्दुल हक थे | इस संस्था ने सतत १६४७ ई० तक उर्दू में हर विषय की लगभग वाई सो 
पुस्तक छापी | इसकी सारी पुप्तक अपने विषय के कारण उच्च कोटि की कही जायंगी। 
पुस्तकों के अलाबा अंजुमन तीन पत्रनिकाएँ भी प्रकाशित करती थी--डद', साइन्स', 
और 'मशआाशियात!। देश के बँटबारे के बाद मौलबी अब्दुल हक पाकिस्तान चले गये। 
अब इस संस्था का आफिस देहली से अलीगढ़ आ गया है । 

वार मुसम्नेफीन, आजेमगढ़--दुपरी संस्था है | इसे मौलाना शिब्ली के शागिददों ने 
स्थापित किया | यह संस्था अब इस्लामी इतिहास, सूफी मत और साहित्य पर सैकड़ों 
पुस्तक छाप चुकी है | एक सांसिक प्रच्िका मद्रारिफ' भी प्रकाशित करती है | 

एदारए अंदबियाते ऊद --हैदराबाद की संस्था है | इसने भी उर्क-साहित्य पर 
बहुत-सी पुस्तकें छापी हैं ओर एक मासिक पन्न. सब रस' प्रकाशित करती है। देहल्ी में 
'. मकेवबण जामेआ और नदबतुल मुसन्‍्नेफीन भी बहुत अच्छा काम कर रही है | 
: भन्त १६१८ ई० में हैदराबाद में उस्मानिया युनिवर्सिटी बनी और तय पाया कि. उसमें 
_ हुर विधय की पढ़ाई उदू. में होगी। शांइन्स की पुस्तकों के अ्नुषाद के लिए एक संस्था 
बनाइ गई. उसका नाम 'दारुल तरजुसा' रखा गया | इस संस्था ने डाक्‍्टरी, 
इन्जीनियरिंग और साइन्स के हर विपय पर सैकड़ों पुस्तकों का अनुवार करके छापां, 
., जिससे उस्मानियां युनिवर्सिटी में इम्जीनियरिंग और डाक्टरी. की भी पड़ाई जद में संभव 

हो सकी । 

«6. दूपरी बहुत-सी और भी संस्थाएँ हैं जो काम कर रही हैं; लेकिन संबंके नाभ और काम को _ 
'“बुहरामा कंठिन है,.इसलिए उन्हें छोड़ता हूँ । 
_ / «जद मैं नाठंक कुछ नांठक-कंपनियों तक ही घिरकंर रह गये। इसलिए, बहुत ज्यादा , 
; तरक्ी, नहीं केर.सके । फिर भी विनायक्त प्रसाद तालिय, भुदम्मय असम, नाराबश प्रसाद बेताब . 


कक 


उद -भाषा और उसका साहित्य १६१ 


बेताब, आगा हश्न, अब्दुल माजिद दरियाबादी, इम्तेयाज्‌ अज्ली ताज और उपेन्द्रनाथ अश्क 
ने अच्छे ड्ामे उद्‌ को दिये हैं | नाविलों के सिलसिले में मुहम्मद अली, अब्दुल अलीमशरर, 
मुन्शी ज्वाला प्रसाद बर्क, मिर्जा सईद, अजीज अहमद, प्रेमचन्द ओर सुदर्शन के नाम लिये 
जा सकते हैं | 

बीसबीं मंदी में राष्ट्रीय जागरणा के कारण देश के कोन कोने से उद्-पत्र ओर पत्रिकाएँ: 
निकली और साहित्य में नये-नयें विचार झौर माव आने लगे | सन १६३६ ई० में पंडित 
नेहरू, सज्जाद जहीर, मौलवी अब्दुल हक और मुत्शी प्रमचन्‍्द के दस्ताब॒त में एक घोपणा- 
पत्र प्रकाशित हुआ। उमसें कहा गया था कि देशी भाधाओओं में अबतक जितना कुछ 
भी हुआ है, वह काकी नहीं है। लेखकों और कवियों को देश में बहनेबाली धाराओं 
को समझना ओर उनके अनुसार जनता के लिए लिखना चाहिए | इसी घोषणा-पन्न के 
अनुसार लखनऊ में एक कान्फ्रेंस हुई, जिसके समार्पति मुन्शी प्रेमचच् थे और उसी 
अबसर पर प्रगतिशील लेखक-संघ की नींब पड़ी | उड के लेखकों ने उससे बड़ा लाभ 
उठाया | दूसरी भाषाओ्रों के छ्लेखकों और कंबियों के समके से उ्द का नया साहित्य 
बड़ा जानदार हों गया | उस समय बहुत-से नये लेखक चमके, जिनमें कृष्णुचन्द्र, राजेद्ध 
सिंह बेदी, हयातुहूलाह अन्तारी, सआदत हसन मण्टों, उपेन्द्रनाथ अश्क, अख्तर उरेनवी, 
इस्मत खुगताई ; कवियों में असरादइश् हक मजञाजु, जॉनिसार अख्तर, राज बलदेव राज, 
रघुपति सहाय फिराक, साहिर. छुधियानवी, फज अहमद फज ; झ्रालोचका में मालिक राम, 
आले अहमद सरूर, एड्लेशाम हुसन और एंबादत ब्रेलबी ने बढ़ा नाम कमाया | 

देश के बट जाने से उद की तरक्की को बड़ा झटका-प्ता लगा, पर यह ऋूठका थोड़े दिनों 
, के लिए है और अब हालत दुरुस्त होती जा रही है। पाकिस्तान में. भी अंजुमने तरक्की-ए- 
उर्द काम कर रही है। उद्-कॉलेज खोला गया हैं, जिसमें हर विषय की शिक्षा उर्दू मे 
दी जाती है' ओर इस कॉलेज को युनिवर्सिटी बनाने की चेष्टा की जा रही है । 

अआ,्रेज उ्द भारत के कोने-कोने में पीसी हुई है। भारत का शायद कोई बढ़ा शहर 
नहीं, जहाँ से उर्दा पत्र ओर पंत्रिकाएँ न प्रकाशित होती हों। बम्बई से १०, देहली से १५, 
जालंधर से ५, लखनऊ से ३, कानपुर से २, बनारस से १, पठना से २, हैदराबाद से ६, 
बैंगलोर से २ और मद्रास से १ उ्ू पत्रिका निकलती है । . देहली की एक मासिक पंर्िका 
एक लाख से ज्यादा ओर दूसरी. साठ हजार छपती है । ॥$ 


ने सारी बातों को सामने रखते हुए एक बात स्पष्ट रूप में सामने आती है और 
बह यह कि उर्द भार की विशाल - भाषा है ओर स्वतंत्र भारत में इसका भंविष्य बहुत ही 
उज्ज्वल है | हो का 


हे हे (पपदैंल अजीमाबादी . 
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हिन्दी भाषा और उसका साहित्य किसी एक विभाषा ओर उसके साहित्य के विकसित रूप 

नहीं हैं; वे अनेक विभाषाओं शरीर उनके साहित्यों की समष्टि का प्रतिनिधित्व करत हैं। 

बष्तुतः हिंदी-मापा उत्त मध्य-देश की एकाथिक साहित्यिक बोलियों की नदियों का समुद्र है, 

जिसमें अनेकता ने एकता उपलब्ध कर ली द्वै। एक बहुत बड़े प्रदेश --- 

हिन्दी-भाषा जिसे चिरकाल से मध्य-देश कहा जाता रहा है--की अनेक बोलियो 

के ताने-बाने से बुनी हुईं यही एक ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा है, 

जिसने अनजान ओर अनोपचारिक रीति से, देश की ऐसी व्यापक भाषा बनने का ग्रयास 

किया था जैधी संस्कृत रहती चली आई थी, किंतु जिसे किसी नवीन भारतीय माषा के लिए. 
अपना स्थान तो रिक्त करना ही था | 


' पद्धभापा पुराण च कुराणं कथित॑ मया' का दावा करनेवाले कवि चंद ने 
संस्कृत तथा इस्लाम से संबद्ध भाषाश्रों के अतिरिक्त किम छुह भाषाओं के संकेत किया हैं, 
यह मिश्चित नहीं है, किंतु यह सहज अनुभेय है कि थे डिंगल या पिंगल में लिखने के बदले 
एक ऐसी भाषा में लिखने का प्रयत्न कर रहे थे जो अधिक-से-अधिक भारतीय भापा-क्षेत्रो 
का प्रतिनिधित्य कर सके |) जिन अन्य विभाषाश्रों के कवियों ने अपने सामने यह आदर्श 
रखा, वे ही हिंदी के कवि माने गये ; जिन्होंने विभाषा-विशेष की सीमा का अतिक्रमण नहीं 
किया वे लौक-भाषा मात्र के कवि रह गये । उदाहरणाथ, अवधी भें लिखनवाले जायसी 
- आर तुलसी, भोजपुरी ज्ञेत्र के कबीर, तजमाषा के कवि सूर या सथिली के विश्वापति, हिंदी के 
कवि इसलिए हैं कि इनकी अवधी, मोजधुरी, मजमाषा या मैथिद्ी भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
ही तत्‌-तत्‌ भाषाएँ हैं, साहित्यिक भाषाश्रों की करसोंठी पर वें एक श्रेणी की सिद्ध होती हैं | 
- ये और इन्हीं जेसी अन्य अनेक बोलियाँ ही वें धाराएँ हैं, जिनसे हिन्दी का सागर निर्मित 
हुआ है--उसेमें खड़ी बोली उससे अधिक नहीं, जितनी उपयु क्त कवियों की अबधी में अबधी 
भोजपुरी में भोजपुरी, त्जभाषा में अजभाषा या मेभिली में मेथिली । ; 


..  खतेकता में एकता की विशिष्टता के . लिए उरल्लेख्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही 
, उसकी अभिव्यक्ति का उैयापक नंत्ीन माध्यम बह 'भाषा है, जिसे हिन्दी कहते हैं। शौरसेनी- 

. प्राकृतः तथा उससे संबद्ध अपभ्रशों से विकसित यह हिंदी तत्सम और अतत्सम के . 
- -अधिकापिक गयोग से अपनी साए-वैज्ञामिक सीगा का अतिक्रमण कंरती गई है; अनेक भापा- 
. बैशानिकां के मत|सुसारं गेघिली क्‍या, भोजपुरी और. मगही आदि बविभाषाएँ भी. हिंदी के 
; अंतर्गत नहीं | तीं, किंतु साहित्यिक तथा परिनिश्ठित हिन्दी की परिधि से ये बाहर नहीं हैं, यह... 

बथा स्पष्ट है 0 आज 
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॥॒ यही कारण है कि आउठवीं-नवी शताब्दियों के अनेक बौद्ध-सिद्ध आधुनिक मगही के 
क्षेत्र में रहते हुए भी उस साहित्यिक अपभ्रश का प्रयोग करते हैं जिसका, राहुल सांकृत्यायन 
के मतानुसार, हिंदी से निकटतम संत्रंध है। इसी प्रकार ब्रिश्यापति की, मेथिली तत्तम फे 
बाहुल्‍्य के कारण श्र कबीर की भोजपुरी अन्य अनेक विभाषाओं के गम्मिश्रण के फलस्वरूप 
मैथिली या भोजपुरी-मात्र न रह कर हिन्दी में मिल जानेवाली धारगाएँ बन जाती हैं। और, 
इस साहित्यिक सब के अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि यदि इन विभाधाओं में से 
एक-दो कुछ दृष्टियों से अगला के समीप हों भी, तो यह आंशिक भाषबैज्ञानिक सत्य-मात्र 
है। यदि बेंगला और इन बोलियों को क्रिया-यदों की समानता के श्राधार पर एक वर्ग में 
रखा जाता है तो सत्य का यह भी अंश है कि' कुछ बातों में इन वोलियों का हिन्दी की 
बौलियों के वर्ग के साथ सष्ट साम्य है; उदाहरणाथथ, संबंध कारक के चिह का निर्देश प्यास है; 
यदि बँगला में रामेर होता है. तो मैंथिल्ली, भोजपुरी आदि में रामक, रामके, और यह 
महत्वपूर्ण वैषम्य है | जा 


इस विविधतापूर्ण भाषा का साहित्य भी अतिशय विविधतापूर्ण है, यद्यपि दोनों में ही 

अतिव्यात अ्विच्छिन्तता भी है। इस साहित्य का आरंभ १००० ६० से होता है, फिंत 

प्रायः दो शताब्दी पूर्व से ही इसका ्रारंस माना जा सकता है, जब 

हिन्दी-साहित्य: अपक्रश भाषाएँ द्रब-स्थिति में थीं और आधुनिक भारतीय भाषाओं 

उद्धव में नवीन रूप-महण करने लग गई थीं। इस संधि-काल में अपक्र श- 

भाषा में रचित साहित्य पखत्तों वृत् का बीज-रूप है।. ६ 

अपक्र श-भाषा में रचित जैन-धर्म से संबंद्ध साहित्य सबसे पहले उल्लेख्य है। इस वेग. 

के काव्यों में ऐसे मी अनेक कवियों का उल्हेंख है जिनकी रचनाएँ आज प्राध्य नहीं है, 

किंतु जिनक। सुलभ हैं, उनसे इसका महत्त्त सहज अउुमेय है। श्रलुमानता झराठवी शताब्दी 

के स्वयंभू की चार क्ृतियाँ, पठम चरिड, रिह्िशेमि चरिठ, पंचमी चरिउ 

जैम-साहिस्य... तथा खयंमूछुंद; संप्रति ग्राप्य हैं ' अंतिम कृति में अनेक अन्य कवियों 

के छुंद, उदाहरण-रूप में, संगहीत हैं.। इस प्रसंग में दूसरे उल्लेखनीय 
.. कवि हूँ पुष्पदंत, जिनकी तीन झतियाँ प्रकाशित हो बुंकी हैं। हिन्दी के साहित्यिक इतिहास . 
कारों ने जिन पृष्ठ या पुष्य कवि का, इस भाषा, के प्रथाप कवि के रूप में, सरण किया है, 
दे पृष्पदत हो सकते हैं, ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है। इस वर्ग के अनेक अन्य चरित- 
काव्य श्रब प्रकाश में आ गये हैं, उद्ाहरंणार्थ, देधवीं शी की भंब्रिसवत्त कद्बा, गयारवी 

- का सुदर्शनचरिठ, बारहवीं का करकंडु चेरिड, तथा आर भी वाद के यंजरुण्णा नरिड, सुकुमाल 
चरित.आ्रदि। इन चरित-काव्यों का परभावी ढिंदी चरित-काव्यों पर शष्ठ' अमाव है।.. 
इनके अतिरिक्त श्राठवों- अंथका नंवी शंती के जोइंड और दसबीं- के रामतिह के आत- 
दोहे परी नाथ और रंत-साहित्य .के अनेक संत! में एक हैं, और खाखवोशती के देस्ल 
, जा बारी के मेंस ग के द्वारा: संगदीत छंदों मं बाद की शगारिक, नौवि-निकयक कर... 

; 'बीरनस नी रचनांत्रों केबोज मिलते हैं]. जल कह 
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संधि-काल की यह पहली साहित्यिक धारा है। दूसरी वह है, जिसका श्रथ बज़यानी 
बौद्ध सिद्धों को है, जिनकी रांख्या प्र्पग्या चोगसी मांगी जाती है ओ* 
बौरू-साहित्य जिनमें प्रमुख हैं सरहपा, शबरपा, भृूसुकपा, छुंद्गा, विरूपा, डॉबिपा, 
दारिकपा, गुडरिया तथा कश्दपा। इनका समय आटबीं-नवीं शी है 

और इन तथा कुछ अन्य रिद्धों की ही रचनाएँ आज प्राप्य हैं। 


यदि प्राचीन दिन्दी में निबद्ध जेन-माहित्य ग्रायशः मध्यवेश की पश्चिमी सीमा पर रचित 
हुआ था तो यह बोद्ध-साहित्य उसकी पूर्वीय सीमा पर । यदि दोनों में प्रादेशिक भाषा-तत्त 
लक्षित होते हैं, तो यह भी सत्य है कि उनमें जिस्सयजनक साम्य भी हैं। इसका संतोष- 
जनक समाधान राहुल जी ने हाल में ही प्रस्तुत किया है। उनके मतामुगांर कन्नीज के 
आमपास की अपम्र श-माघा ही, हिन्दी क्षेत्र में, इस युग की परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा थी; 
इसी के फशस्वरूप हिन्दी-दोत्र की दृर्वरत्ती सीमाश्रों के राहित्यों में भी भाषा-साम्य 
ब्तेमान है ! 


नवीं-द्बीं शताब्दियों में मस्स्थेस्धनाथ और गोरखनाथ के द्वारा प्रवरत्तित नाथ-संप्रदाय 

का बौद्ध-सिद्धों के संप्रदाय से बढ़ा ही घनिष्ठ संबंध था, जेसा दोनों संप्रदायों की गुरु 

परंपराओं की अ्ंशतः मिलती-जुलती तालिकाओो से सिद्ध है। दोनों के 

साथ-साहित्य सिद्धान्तों ओर उनकी अभिव्यंजना-पद्धति में भी, गुरु के महत्त्व, योग, 

सहज-साधना तथा उलटवासियों और प्रतीकों की दृष्टि से, स्पष्ट समानताएँ 

हैं। किन्तु, नाथ-पंथ की अपनी विशिष्टता भी है। उसमें सिद्ध-संप्रदाय के विपरीत आचार 

की शुद्धता, संयम, चैराग्य, मद्मनमांसादि के निषेध पर जोर दिया गया है, जो परभावी संतत- 

संप्रदाय की इसी लीत से प्रात्त हुए. । संस्कृत तथा हिन्दी में जो नाथ-गंभी साहित्य, आज 

उपलब्ध है, उत्तका लिखित रूप बहुत प्राचीन नहीं है ; अतः उसके प्रामाणिक अंशों का 
निर्धागण विशेष अवधान की अपेक्षा रखता है। 


दसवीं शताब्दी के अंत तक, अपमभ्रश की नवीन भाषा-झूप ग्रहण करने की 
| प्रक्रिया प्रायः पूरी हो चुकी थी और  ग्यारहवीं शताब्दी के प्रास्भ के साथ हिन्दी" 
४३ ५ ' साहित्य .के उस आदि-काल का प्रारंभ माना जा सकता है, जिसकी 
'आदि-काल ' म्ाप्ति चौदहवीं शताब्दी के श्रंत के साथ हांती है | इस- अवधि 
पु . में एक तो जैन, बौद्ध, तथा नाथन्संग्रदागों से संबद्ध साहित्य है 
. जिसकी .परवर्ती क्ृतियों का. भी उह्लेख पहले - ही किया जा चुका है, और दूसरा 
“वह है, जिसकी प्रास कृतियों को, हिंदी साहिस्येतिहास के प्रारंभिक लेखकों में वीर- 
व |, , गाथा के नाम से अमिहित किया था । संग्रदायैतर क्ृत्ियों तथा . 
| “प्वेपरंयराएँ, बीर-गाथाओं के अतिरिक्त अन्य प्रंकार की रचताएँ' भी इस काल 
ला में मिलती हैं | 


वीर्गाधाओं में उल्लेखय हैं दलेपति, विजय, का. खुमान सकती, मरपति नाहह .का. 


हिन्दी-भाषा और उसका साहित्य १६४ 


रु + 


बीसलदेव गासो, भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कबि-रचित जयमयंक जसचंद्रिका 
.. शीज्षिघर का हम्मीर रास, - नल्लसिह का विजयपाल रासो, चंद बरदाई 
वीर-गाथाएं. का एथ्वीराज रासो, जगनिक का परमाल रासी तथा आ्रीषर ' का रशमह्तल 
छंद आदि | इन वीराथाओं- विशेषतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति 
प्रथ्वीराज रासो--क प्राष्य वत्तमान रूप की प्रामागिकता विवादास्पद है। किन्तु, इनके साहित्यिक 
महत्त्व पर ब्रिचार करने के बदल इनकी प्रामाणिकता पर विचार करते रह -जानेबाले यह भल 
जाते हैं. कि इस प्रकार की गरपरागत बीर-गाथ्राएँ” साहित्यिक प्रबंध-काध्यो' के विपरी हि 
लिखित झप में सर्वत्र केबल अंशतः प्रामाणिक पाई जाती हैं। उदाह्णार्थ, 'होमारिक 
समस्या” भी ऐसी ही और कम जटिल समस्या नहीं है, कित्तु इससे होमर की बीरशाथाओं 
। साहित्यिक महत्त्व कदापि उपेक्षित नहीं हुआ है । जहाँ तक बीर-गाथाओं के साहित्यिक 
वंशिष्य्य का प्रश्न है, आधुनिक चारणों से उनका अवण कर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा 
था कि भारतीय भाषाओं में, हिंदी की तरह, भक्ति आदि का तो प्रचुर साहित्य कतंमान है, 
किंतु वीर-भाधा हिन्दी की महनीय विशेषता है | 


इस युग में अमीर खुसरों की पहेलिंयाँ-पुकरियाँ, अब्दुल रहमान का ग्रेम-काव्य, संदेश 
रासक, विद्यापति की आध्यात्मिक गारिक पदावली, वीर-गाधाओं से भिन्न 

णिंयीं की रचनाओं में, महत्तपूण हैं। इनके बावजूद हिन्दी का यह 
आदि काल, युद्धों के वातावरण के सबंथा अनुरूप, मुख्यतः वीर» गार- 
स्सप्रंधान वीर-गाथा को ही युग है | ' 


पन्द्रवीं शवाब्दी के प्रासंम से हिम्दी का साहित्यिक बायुमंडल बदलने लगा ओर परिवर्तित 
स्थिति प्रायः सोलहवीं शत्ताब्दी के मध्य तंक बनी रही | इस अवधि में बीर-टागार का स्थीन 
लिया भक्ति-छगार ने क्‍योंकि हिन्दी-प्रदेश में, प्रतिकूल राजनीतिक 
भक्तिकाल परिस्थिति के कारण राज्याश्रय के अ्रभाव में हिन्दी का साहित्यिक विकास 
अवरुद्ध हो गया था और वह कवियों के बदले भक्तीं की अभिव्यक्ति का 
माध्यम बनी रही । यदि राज्याश्रय का अभाव साहित्यिक विकास में बाधक हुआ, तो परिस्थिति 
' की माँग थी कि धर्म और दर्शन के प्लावन-कपाठ खोल दिये जाये, ताकि जन-जीवन को बंजर 
हो जाने पे बचाया जा सके | अब तक जो सांसक्षतिक प्राण-धारा संस्कृत की कुल्याओ्रों मे... 
प्रवाहिंत होती थी, वह अकूल लोक-भाषाओं के माध्यम से हिन्दी-क्ेंत्र 'को सौंचने लगी |... 
युद्धों में पराजित जाति के सदस्य कहीं व्यक्तिगत जीवन में अपने को निस्सहाय न अनुभव 
करें, इसलिए वेदात और मक्ति-शास्त्र, रामायण और भागवत को कबीर, तुलसी और 
. पूर तथा उनके असंख्य अनुयावियों ने सबके लिए सुलम बना, दिया। विदेशियाँ के बीच « . 
, उसे कुछ सूफी थे, जो. खड़गें के बदले प्रेम से विजय ग्रास करने में विश्वास रखते थे ; उन्होंने. .. 
भी अपना धर्म और दर्शन हिन्दुओं तके उन्हीं की कहानी और भाषा के दरों पहुँचाने का . . 
प्रयास किया | यूँ कि, इस युग में धर्म ओर वर्शन' 'को जनसाधोग्ग तक १६ंचानी औअभीए 
.. था; इसलिए उन्हें शास्त्रीय, भाषा और*रूपो के बदले लोक-भाषाएं। अपनानी पड़ी और. गीत 
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एवं कथा के रूप भहणण करने पड़े | रस गहां तो शगार ही, किन्‍त उसे पुष्ट चीरत्व ने नहीं 
अध्यात्म मे किया | 


अध्यात्म भारत के लिए कोई नबीन तत्व नहीं था, किन्तु पहले जहाँ बह पारिभाधिक 
संस्कृत में व्यक्त दाशनिक खंडन-मंडन को विपय था, वहाँ वह अब लोक-भाषाश्रों के छुंदों 
गीतों तथा रूपों में भक्ति ये स्निश्ध-मधुर हों कर सहज प्रेपणीय और संद्ः ग्राक्न बन गया | देश 
के इस सामान्यकरण का विरोध निहित स्वार्थो' के काग्ण विशेषज्ञों ने किया होगा, किन्नू 
इसके लिए सुध्द बीड्धिक आधार शास्त्रश्ञ आचारयों ने पहले से ही प्रस्तुत कर रखा था ! 
यदि कबीर ओर तुलसी को यह रामामंद से मिला, तो सुर को वह्लभ से ; तसब्चुफ के भारती य- 
करण की परपशा भी जायसी के पूर्व ही प्रवरत्तित हो चुकी थ्री । 


रामान्व की प्रश्यज्ञ प्रेरणा से, किम्तू साथ ही साथ बौद्धों, नाथी, वेष्णवों, अद्वेतबादियों 

और सूफियों की परस्पर-विरोधी-सी प्रतीत होने वाली परंपराओं एव मान्यताओं के समन्वय 

के फल-स्वरूप भी, कबीर न ऊँच नीच, जॉत-पाँत, विधि-निषेध के बंधनों 

मियुश-साग से मुक्त एक ऐसा मानववाद उद्भावित किया, जो समय से बहुत पहले होने 

के बावजूद, विस्मवजनक रूप में अमोघ सिद्ध हुआ | रेदास, सधना, पीपा, 

प्रना आदि अपेक्षया प्राग्भावी तथा दादू, सुन्दर, सिख गुरू, मलूक, अक्षर अनन्य, धरमी, 

गुल्ञाल, गरीब, दरिया, चरण, शिवनारायण, दयावाई, सहजीबाई आदि प्राभ्भावी संत, अपनी 

न्यूनाधिक भिन्नताओं के बावजूद, उस निगु ण-मार्ग के छल्लेखनीय प्रतिनिधि हूँ जिसके शी्ष- 

स्थान के अधिकारी कबीर हैं। पंथों के रूप में इनमें से अधिकांश की परंपरा श्रश्मावत्ि 
अविच्छिन् है | 


“ स्लेब्छाकरान्तेषु देशेपु' और गल्लाविती्थवर्थ॑बु ढुप्ट रेवाबूतेप' 'कृष्ण एबं गतिमंम? में विश्वास 
रखसेचाले बल्लभाचार्य और उनके पुत्र विदननाथ के आठ प्रधान शिष्यों--अष्टल्लाप!- ने 
हे मुख्यतः जयदेव, विद्यापति, चंडीदास आदि की गीत-शैली में विधयानुरूप 
'कृष्श-सक्ति.. मधुर अजभापा में, कृष्ण लीलाओों का वर्णन किया है। सरवास, कृष्ण 
| ... दास; परमानंद दास श्र कुभनदास, तो खगय वहलम के शिष्य थे. श्रौर 
नंदवास,, चव॒श्ठ जदास, छीतस्वामी और गोविन्दबआामी विश्वलनाथ के ; ये ही 'भ्रष्छाप 
में परिगणित होनेबाले भक्तकवि हैं। इनके अतिरिक्त भीराबाई, हितहरिवश, सूरदास, मदन 
मोहन, तरोत्तमदात, खामी हरिंदास निमट निरंजन, बलभद्र मिश्र, मुबारक, रहीम, गे 
' रसखान; प्रूषदात आानचघन, नागरीदास, अलबेली अलि; चाचा वृष्दावमदास, भागवत 
रसिक, हृढी, तहच रिशरंण, गुणमंजरीदास आदि कृष्ण-भक्ति की विभिन्‍न धाराओं के अ्रसंख्य 
“ कैबियों, सें छहलेख्य हैं । 5 


ही 
' 


यंदिं रामानंद का मांसतबाद कंबीर में मुद्रित हुआ भा, तो डी मी शिष्यअरपरा में , 


४ 
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परिगणित होनेबाले तुलसीदास ने उनके शास्त्र तथा साहित्य-बोध को भक्ति और ऋषित्व के थौण 
से उदात्त रूप प्रदान किया | उनका अबधी में रखित प्रबंध 'रामचरित-मानस' 
उनकी श्रेष्ठ कृति है, किन्तु उन्होंने गुग-प्रचल्ित अन्य काव्य-रूपीं और 
भाषाओं में राम के अतिरिक्त कृष्ण पर भी, काव्य लिख कर, अपनी समनन्‍्वयवादिता और 
प्रतिभा का परित्य दिया है। तुलसी के बेदुष्य और कवित्व का अनुकरण संभव नहीं था, 
अतः रामावत वैष्णव कवि हुए तो अनेकानक, किंतु विशेष यश या महत्त्व नहीं प्राप्त कर सके | 
इनमें अग्रदास, नाभादास, प्रियादास, केशवदास उद्यराम, प्राणचंद चौहान, लालवास, 
विश्वनाथ सिंह, रामचरणदास, जीवाराम, बाल अ्रली जू आदि का उल्लेख किया जा सकता है। 
इनके बीच एक मात्र केशबदास ही ऐसे कवि थे, जो ठुलसी की तुलना में हीनत्तर होते हुए 
भी बे हिन्दी-साहित्येतिहास के अगले युग के आचार्य-कवियों के बीच, जिन्हें समय की दृष्टि से 
उन्होंने पूर्वाशित किया था, किसी से कम महत्त्व के नहीं हैं | 
भक्ति की इस त्रिवेणी में एक और धारा आ मिल्ली थी, जिसमें इस्लाम से मिन्न होते 
हुए भी उसका अंगभूत सूफी-मत प्रधान तत्व था, यद्यपि आख्यान, छंद, भाषा आदि 
सूफियों की. के अन्य तल सर्वथा भारतीय थे। ग्रेमाख्यान के ब्याज से तसब्धुफ 
प्रेमाभ्यी. के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने का यह प्रयास बड़ा ही व्यापक था। 
धारा इस धारा के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कवि, पद्मावत के प्रणेता जायसी के 
पूबवर्तियों में मुल्ला दाऊव, कुतबन, मंकन आदि और परवत्तियों में उस्मान, जान कवि 
कासिस शाह, शेख निसार प्रति उल्लेख के योग्य हैं। धरणीदास और दुखहरन-जैसे 
संतों ने भी कुछेक प्रेमाख्यानमूलक काव्यों की रचना की है। इस युग में एक और प्रकार 
के प्रेमजयान की भी परंपरा प्रचलित थी, जिसमें लौकिक प्रेम का ही वर्णन पाया .जाता है | 
इस श्रेणी के प्रतिनिधि कवि हैं कुशललाभ, छीहश कवि, सुमति हंस, निगम कायस्थ, शुरल्री 
हरसेबक मिश्र, भद्गसेन, प्रताप क;बर और काशीराम श्रादि । 
यों तो भक्ति की विभिन्न धाराओ्रों से प्रभावित साहित्य का निर्माण बाद में भी होता रहा, . 
किन सोलहबीं शताब्दी के मध्य में हम हिन्दी को धर्म, दर्शन, भक्ति या वीर-चरित के वर्णन 
के अतिरिक्त शुद्ध साहित्य का माध्यम बनते के लिए सचेष्ट प्रात हैं। 
इस युग के कवि भी 'राधिकान्गोविंद'! का 'सुमिरन करके ही काव्य की 
' रखना में प्रवृतत होते हैं->बर्तुतः साधार्णतयां येही उनके काज्य के झलंबंत हं--रकितु 
उनकी महत्वाकाक्षा यह अवश्य है कि 'आरी के सुकवि! उनकी कविताई' पर रीमें | हिन्दी 
अब इतनी समृद्ध हो चुकी श्री कि शिवंत्तरक्षत्रि' के अतिरिक्त यश और अथ की भी कामना 
उसके कत्रि कर सकते थे। ईस युग में हिन्दी के कवियों ने संस्कृत के विशाल साहित्य- 
शास्त्र का सार-सबस्थ तो प्रस्तुत किया ही, साथ-द्दीसाथ, उदाहरणों के रूप में, असंझ्य 
चमाकारपूर्णा, पद्म भी रखे। एक साथ ही आत्ार्य और कबि के कर्तंव्यीं के सफल 
निबाह के लिए सचष्ट इन कवियों के. संबंध, में यह स्मरण रखना चाहिए कि इसकी परंपरा 
संस्कृत में भी थी और इस युग के आरम्भ के कुछ पूरे कविंराज़ जमन्नाथ के. हारा वह परो* 
,.._कीश को पहुँचाई जां घुकी. थी, जिनका दावा था कि कस्तूरिका-जनन-शेक्ति से संपन्ष मृग सुम्ी 


४ की । 


राम-भक्ति 


रीति-काक्ष 


हे (ः - ४; ५] 
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की सुगंध का सेबन मन से नहीं कर सकता! और इसीलिए जिन्होंने रस-गंगाधर में स्व-रतित 
उंदाहरण ही दिये थे | अन्य भारतीय भाषाओं में भी, इस युग में, या कुछ पहले, कुछ बाद 
साहित्य-शास्त्र-बिषयक क्तियाँ पाई जाती हैं, किंतु साहित्यिक क्ोत्र में हिन्दी को संस्कत का 
समकदे तथा खस्ग॒न्पृण बनाने का यह गस्रयास्त प्रकारत एव परिमाणतः विल्ञज्ञ्ग था। 
यों तो सक्ति-काल में ही केशबदास, रहीम, नदेदास, सेनापति, कृुपाराय ग्रश्नति # 
साहित्य-रीति-विषयक काज्य के प्रणग्थन का आरमस कर दिया था; किंतु समय तथा प्रवृत्ति 
रोनों ही दृष्टियों से रीति-काल के प्रतिनिधि कवि हैं चिंतामणि, भूपण, मतिराम, जसबंत सिह, 
विहारी, मंढत, भिखारीदास, कुलपति, कालिदास, नेवाज, सुखदेव, श्रीधर, सूरति मिश्र, 
कर्वीद्र उदयनाथ, श्रीपति, देव, मग्गिलाल, गंजन, सोमनाथ, रूपसाहि, रतन कवि, जनराज, 
थान कवि, गुरदीन, 'रसलीन', दूलह, बंदीजन बेनी, द्विजदेव, बनी प्रवीन, पद्माकर, स्वाल, 
बोधा, ठाकुर, प्रतापमाहि आदि| इन कवियों ने साहित्यांगों के संज्षित्त लक्षण 
देते हुए--बिहारी प्रमुख्त अपबाद हैं--उनके स्व-रचित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। चूँकि 
प्रायः सभी कवियों ने रस में शगार को ही विशेष महत्व दिया है--भूषण असिद्ध अपवाद 
ईं->ञ्रतः हिन्दी के कुछ नाहित्येतिहासकार इस युग को ४ गार-काल कहना पसंः 
करते हैं। रीति-काल में, युग की प्रधान प्रवृत्तियों से अप्रभावित रह कर बृद, नेताल, 
गिरिधर कविरशाय आदि ने नीति और उपदेश की लोकप्रिय रचनाएँ कीं तथा पुदकर, लाल 
कवि, जीघंराज, सूदन, गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव, महाराज विश्वनाथ सिंह आदि ने 
प्रेबंध-काव्यों का निर्माएं किया | 
प्रञमाषा में साहित्य-रीतिविषषक तथा छगार-रसन्प्रधान काव्य की रचना बीसवीं 
शताब्दी के आरंभ तक होती रही, किंतु उसका उत्कर्ष -काल श्रदठारहबीं शताब्दी के अंत तक 
. आइनिक-काल ही माना जा सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के कुछ पूर्ष से 
ग्भारतेंदु-युग ही हिन्दी, पद्य की भाषा के रूप में पुष्ठ और विकसित हो लेने के बाद 
गगी की भाषा के रूप में भी समृद्ध होने को सचेष्ट दीख पड़ती है। मेथिली, राजस्थानी 
गोरखपंथी, श्रजमाषा तथा खड़ी बोली गय्य की जो अपरिणत गद्यपरंपराएण वत्तमान थीं 
उनमें से अंतिम ही सर्वाधिक व्यापक और सक्षम सिद्ध हुई और स्वतंत्र रूप से तथा विदेशी 
शांसन की अश्षय पा कर वह शीघ्र ही सर्वाज्पूणं बन गई | खड़ी बोली के प्रारंभिक 
. मंधलेखकों में अदठाशहबी शताब्दी के रामप्रसाद निरंगनी शरीर दौलतराम तथा जन्नीसबीं 
' शताब्दी के आरंम में इशागहला खाँ, सदासुखलाल, लएलू लाल तथा सदल मिश्र, भ्रीर राजा 
शाममोहन राय महत्वपूर्ण हैं। विदेशी शासकों ने फोर्ट विज्ञियम कॉलेज, श्रागरा-कॉलेज, 
बंलकेटा तुके योसायटी तथा पादरियों के माध्यम से हिंन्दी के विकास में योगदान 
क्या हो अवश्य, किंतु बाद म॑ हिन्दी-लद का जो बिवाद इत्तना जदिल बन गया, उप्का संञ्रपातं 
भी इन्होंने ही किया। उद्बीनवीं शताब्दी के पूर्वाद्द में ही उदते मात्तणंड, वंग-दूत, 
प्रजमित्र, बमारण, आात्तंदढ आए समाचार-पत्र प्रकाशित. होने लगे थे, जिनके कारण 
हिन्दी, गद्य का हुत विकास संभव हो सका | रन १६४७ ई० के भारतीय विद्रोह के बाद , 
'शिक्षौलयों तथा स्योवालगों के माध्यम के रुप में हिन्दी, को अपेक्षित स्थान नहीं मिला ओ 
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उसे बहुत दिनों तक राज्याश्रय से बंचित रहकर अपनी प्राणवत्ता ओर उपादेयता बढ़ानी पड़ी। 

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के प्रारंभ में राजा शिव प्रसाद सितारे-हिन्द आर राजा 
लक्ष्मण सिंह ने हिंदी-गद्य के ज्षेत्र में मदत्वपूण काय किया | इनमें प्रथम ने हिंदी-गद्म को 
उर्दू से अभिन्न सिद्ध करने के प्रयत्न में उसे कृत्रिम ओर विकलांग बना डाशा, किंतु दूगरें 
ने उसका प्रकृत ओर शोमन रूप प्रवत्तित किया | इनके साथ-ही-साथ ब्राह्मसमाजी नवीन 
चंद्र राय, श्रद्धाराम फुलोरी, आर्य-समाज के संस्थापक दयानन्द आदि तथा अनेक समाचार 
पत्रों न हिंदी के प्रचार तथा उसके गद्य के परिमार्जन में योग दिया | उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध में हिदी-गढ्य को भारतेदु ने अपने नाटकों, निबंधों, टिप्पणियों झ्ादि के लिए प्रयुक्त 
कर उसे उच्च साहित्यिक स्तर पर उन्नीत किया | 

प्राग्मारतेंदु-युग हिन्दी-गद्य की विकास-प्रक्रिया के अध्ययन की से ही महत्त्वपूर्ण 
है; काव्य के द्त्र में रीति-काल प्रलंबित था। ऐसा काव्य अमर्यादित शगार, सस्ती 
चमत्कारिता, विषय के पिष्ट-पेपण और कृत्रिम शब्दावली के कारण, 
प्राचीनता-पग्रेमियों का ग्रश्रय पाकर भी आखिरी साँस ले रही थी । 

भारतेंदु ने अपनी बहुप्थीन मतिमत्ता ओर असाधारण व्यक्तित्व से अनेक मेधावी 
साहित्यकारों का अनौपचारिक संघटन किया और रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्यिक 
पत्रिकाओं एवं सामाजिक चेतना से युक्त काव्य, नाठक, उपन्यास, लघु-कथा, निबंध आदि 
के प्रकाशन की प्रेरणा दे कर हिन्दी के आधुनिक साहित्य को सर्वाज्रपूर्ण बनाया | प्रताप- 
नारायण मिश्र, बालक्षप्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी, श्रीनिवास दास, 
अम्विकादतत व्यास, सुधाकर दिबदी, राधाचरण गोस्वामी, राधाक्षष्णदाप्त, बाबू तोताराम, 
मोहनलाल विषूएुलाल पंच्या आदि भाग्तेंदु-युग के प्रसिद्ध लेखक हैं | 

भारतेंदुबयुग में हिल्दी का विकास तो हुआ ही, प्रसार भी अत्यधिक हुआ | फलतः भाषा 
में अव्यवस्था आ गई और पद्य के लिए घजभाषा तथा गय्य के लिए खड़ी बोली के प्रयोग 
से जो समस्या बनी हुई. थी, उसका समाधान भी न हो सका। आचार्य 
महावीरगप्रसाद द्विवेदी ने सत््‌ १६०३ ६० में सरस्वती! के संपादन के 
आरंभ से ही दृद्तापूवंक हिन्दी की इन तू टियों का माजन शुरू किया ओर उन्हें इत कार्स में 
पूरी सफलता भी मिली | इस युग में खड़ी बोली में काव्य-रचना करनेवालों में अग्रगश्य थे , 
श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिश्रोष', स्वयं दिवेदी जी, सेयिलीशरण गुप्त 
रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडेय, रामनरेरश त्रिपाठी, भुक्ुुटबर पंडिय आदि। शाय 
देवीग्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा 'शंकर', गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', सत्यनारायश कविरज्ना. 
लाला भगवान दीन, जगन्नाथदास रत्नाकर, रघुबीर नारायण प्रश्नति कवि भी इस श्रुग में 
वत्तमान थे, यथ्पि इनमें से कम-से-कम दो, रत्नाकर' और सत्यनारायण, मक्ति तथा रीति- 
काव्य की काव्य-शेलियों के अन्तिम उल्लेखनीय कबि माने जा सकते हैं, और शेष प्राचीन ' 
तथा नवीन शैलियों के प्रति द्विधा-पिभक्त आस्था रखनेवालें कब | | 

इस युग में नाटकों का विशेष विकास नहीं हुआ | अधिकतर संस्कृत, बंगला श्र ' 
श्रैंगरेजी के प्रसिद्ध नाटक ही अनूदित हुए | चम्द्रघर शर्मा गुलेरी, जयशंकर 'प्रसाद', प्रेमचंद, « 


भारतेंदु-युग 


ह्विवेदी-युग 
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मुदशन और सोशिक ने इन्ही दिनों उत्कृ्ट मोलिक कहानियाँ लिखों ओर प्रेमचंद के कुछ 
उपन्यास भी प्रकाशित हुए | 

दिवेदी-युग साहित्य तथा साहित्येतर विषयों पर लिखनंवाले जिन विद्वानों को क्ृतियों के 
कारण विशेष महत्व का अधिकारी है, उनमें गुरख्य है -रामावतार शर्मा, काशीप्रसाद 
जायसवाल, बालमुकुन्द गुम, देवीवताद पूर्ण', जगन्नाथप्रभाव चतर्बेदी, पद्मशिह् शर्मा, 
ग|मचद्र शुक्ल, लाला मगवान दीन, मिलरबंघु, आदि | 

न्दी-साहित्य के वत्तमान काल का आरभ दिबेदी जी के प्रभाव की समाप्ति के साथ 

माना जा सकता है। इस काल म॑ हिन्दी का विम्मपजनक विकास हुआ है। बंगला के 
रीखनाथ तथा अंगरेजी के .रोमानी कबियों एवं भारतीय दर्शन तथा 
संम्कृत-हिंदी के प्राचीन काव्यों से प्रेरणा पा कर जयशंकर 'प्रसाद', सूरकात 
त्रिपाठी “निराला”, महादेवी वर्मा, मोहनलाल महतो 'वियोगो', केदारनाथ मिश्र “प्रभात', 
जानकोीबह्लभ शाम्त्री ने ऐसा काव्य लिखा जिसे छायाबादी-रहस्यवादी काव्य के नाम से 
अभिहित किया गया | इसी अवधि में माखनलाल चतुर्बदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन”, शामधारी 
मिद्द दिनका प्रशति ने राष्ट्रीय भावत्रा से अनुवाशित ओज:पूर्ण कविताएँ भी लिखीं | हिन्दी 
में प्रगतिवाद के नाम से माक्सवाद से प्रभावित काव्य भी रचा गया है, ओर प्रयोगवाद तथा 
प्रपद्नज्ाद के अमिधान से ख्यापित उसकी आधुनिक प्रवृत्तियाँ कविता-मात्र की आधुनिक 
प्रवृत्तियाँ हैं । 

, इस अबधि में प्रसाद! से प्रारंभ होनेवाली हिंदी की आधुनिक नाट्य-यरपरा क्ृपरानाथ' 
मिश्र, लकब्ष्मीनारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, उपेद्रनाथ अ्रश्क', रामवृक्ष वेनीपुरी और 
जगदीशचंद्र माथुर के नाटकों में परिपू्णता प्रास कर रही है। प्रेमचंद, 'प्रसाद', अजनन्दन 
सहाय, “उम्र, शिवपूजन सहाय, राधिकारमण सिंह, जनेस्द्र, व॑ दावनलाल वर्मा, 'अशेय?, 
यशपाल, ग्रमृति हिन्दी के बत्तमान युग के महनीय उपन्यासकार ओर कथाकार हैं 

मध्य-शताब्दी के हिन्दी साहित्य ने साहिस्याज्ञोचन तथा शोध के क्षोत्रों में इयत्तया और 
ईइक्तया विलक्ण प्रगति की .है | बड़ध्वाल, हजारीग्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
माताप्रसाद गुप्त, नगेद्ध आदि ने शोध-कर्ताशें के रू में ओर. लक्ष्मीनारायगण 
सुषांशु', नंददुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, केसरी कुमार, जानकीवहलभ 
शास्त्री,, नरेश तथा जगदीश पाण्डेय ने सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र 
में यश अर्जित किया है। । 

हिन्दी-साहित्य जहाँ स्वतंत्र सरणियों पर अग्रसर हो रहा है, वहीं. उसने भारतीय तथा 
विदेशी भाषाओ्रों की उत्कृष्ट साहित्यिक क॒तियों के अनुवादों से अपना भाण्डार समृद्ध: . 
किया है और इस दिशा में अधिकाधिक कार्य हो. रहा है | इस दृष्टि से बह आँगरेजी से 
तुलनीय है, जिसमें जहाँ से, जो भी अ्रच्छा मिल जाता है, उसे आदर के सांथ अ्रहण करने को. 
असाधारण रुचि पाई जाती है | 


बतसमान-काल 


“नलिसबिलोचन शर्मा 
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?१--पंडित केदारनाथ शर्मा साग्सत 


श्री सारस्वतजी का जन्म फाह्गुन-शुक्ल चतुदंशी (संवत्‌ १६६०), तदनुसार १२ मार्च (सन्‌ 
१६०३ ६०) को काशी में हुआ। आपके पितामह पं० नित्यानन्दजी मीमांसक काशी के 
प्रसिद्ध मीमांसक ओर वेदांन्ती थे | आपके पिता पं० पद्मननाभ शास्त्री,मारत-प्रसिद्ध तारिक 
विद्वान हुए | 

सारस्वतजी का मुख्य विषय साहित्य ओर 
दर्शन रहा है। दशन-शास्त्र का अध्ययन तो आपने 
अपने पिता और पितामह से किया ; पर साहित्य का 
अध्ययन महाम्रहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा, डॉ 
प्रमथनाथ भद्गाचार्य तर्क-भूपण तथा महामहोपाध्याय 
पंडित देवीग्रसाद शुक्ल कवि-चक्रवर्त्ती से किया | 


सन्‌ १६२१ ६० में आपने असहयोग-आन्दोलन के 
कारण विश्वविद्यालय का अध्ययन छोड़कर सस्कृत- 
छात्र-समिति का सघटन किया तथा आन्दोलन में ;77 0 7 ४8 
भाग लिया | आपने सन्‌ १६२३ ई० से हिन्दू-विश्व- 5 2 
विद्यालय की रगाबीर संस्कृत-पाठशाला, में अ्रध्यापन- 7४ के... 
कार्य, आरम्भ किया | इसके पश्चात्‌ संस्क्ृत-साहित्य-समाज, काशी घिद्वन्मएडल आदि संस्थाओं 
की आपने स्थापना की और काशी से प्रकाशित होनेवाले श्रस्तज्ञत सुप्रभातम” नामक संस्कृत 
मासिक पत्र का दस-पन्द्रह वर्षों तक सम्पादन किया | सनातनधर्मोदय” हिन्दी पाक्षिक पत्र तथा 
जगदगुर! नामक पाक्तिक पत्र का भी आपने सम्पादन किया था | 
. आयुर्वेद का अध्ययन आपने खतंत्र रूपं से किया है। आपने आयुर्वेद-सम्मेल्नं-पत्रिका 
वर्नीषधिः, . आयुर्वेद! आदि पत्रों तथा 'रसायन-सार, नांड्री-तत्व-दर्शम” आदि अंथों' का 
. सम्पादन किया था| काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की शोध-पत्तिका, सरस्वती सुषमा 
का भी आपने सम्पादन किया था| राजशेखर-कृत 'काव्यन्मीमासा' का आपने हिन्दी 
अनुवाद किया है, जो बिहार राष्ट्रभाषान्यरिषद्‌ से प्रकाशित है | । 
आपने देश-विभाजन के बाद राजर्षि पुरुषोत्तरदास टएडन के साथ अखिल भार्तीय 
संस्क्षति-सम्मेलन की स्थापना की है। उक्त सम्मेज्ञन की त्रेसासिक पत्रिका भारतीय सस्कृति! 
के आप प्रधान सम्पादक हैं। इधर आपने ४० वर्षो' की प्राचोन संस्था, . अखिल भारतीय... 
संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन, के संचालन का कार्य अपसे,' हाथों में लिया है| उसके आजकल ४ 
आप महामंत्री हैं और उसके भुखपत्र 'संस्कृत-रत्ताकर! के सम्पादक भी हैं।...##' 
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र-- श्री एम्ू० सुब्नह्मए्यमर 'साहित्यरत्न! 


आपका जन्म दक्षिणी-स्मात्ते ब्रादण-परिवार ग॑ १८ अगन्त, (सन १६१८ ६०) को हुआ 
था | पिता तंजाबूर जिल्ले मद्रास) के 'मरुबूर' ग्र के निवासी थे और अध्यापन-कार्य करते 
थे | आपका सामान्य शक्षा मद्रास-विश्वविद्यालय की इण्टग्मी डियट कन्ना तक ६ रू | दक्षिग- 
भारत हिन्द-प्रचार-सभा! द्वारा सचालित हिन्दी-विद्यालयों में अध्ययन किया श्रीर उक्त सभा 
की उच्चतम पररक्षा शप्ट्रभाषा-प्रवीण तथा “अचारक-परीक्षा' में उत्तीण हुए । आपने कुछ 
महीने स्वतंत्र रूप से हिन्दी-प्रचार ओर कुछ महीने अखिल माग्तीय चरबा-संघ में खादी-प्रचार 
का काम किया | वल्मश्चात्‌ £ दिसम्बर, १६४५ ई० 
से दक्षिग-मारत हिन्दोन्पचार-सभा की शाखा, 
तमिलनाडु-हिन्दी-प्रचार-समा ( तिमचिरापह्ली ) के 
कार्यकर्ता नियुक्त हुए | करूर, तिरुचों आदि म्थानों 
में हिन्दी-प्रचार करने के पश्चात्‌ नीलगिरि'! के 
विशारद-विद्यालय और तिरुची तथा तिरूबनन्त- 
पुरम प्रशक्षगा-विद्यालय में सन्‌ १६४६ ई० से 
१६४१ ई० तक काय किया| बाद में आप 
डाल मया छात्रवृत्ति से ज्ञाभ छठाकर हिन्दी की 
उल्च शिक्षा प्राप्त करने आगरा गये ओर 
साहित्य समोलन (प्रयाग) को साहित्य-ग्लन-परीक्षा 
में उत्तीर्ण हुए | 

पश्चात्‌ आपने अरखल भारतीय हिन्दी-परिपद्‌ की ओर से आगरा में संचालित पारंगत- 
विद्यालय में लगभग दो वर्ष तक व्यवस्थापक ओर अध्यापक का कार्य किया । कुछ विन 
संगठनकर्ता के रूप में कटक (उड़ीसा) के हिन्दी प्रशिक्षण-शिविर के संचालक रहे | मणिपुर 
(आसाम। के प्रशिक्षण-शिविर में भी कुछ दिनों तक पढ़ाने का काय किया | इसके अतिरिक्त 
नवभारत दाइग्स' (बस्थई), साप्ताहिक हिन्दुष्तान' (विहली), साहित्य सन्देश”, (श्रागरा), 
राष्ट्रमाबा-पत (लड्डीक्षा), हिन्दी-पचार-समाचार! (मद्रास), दक्षिण-मारत' ( दछ्षिण-सारत 
'हिन्दी-प्रचार समा का पत्र ) आदि में आपके साहित्यिक और हिन्दी-प्रचार-सबंधी-लेख और 
अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं | हिन्दी से तमिल में अनुवाद करने की अपेक्षा तमिल से हिन्दी 
में अनुवाद करते के कार्य को अधिक पतन्द किया है और करते आ रहे हैं। 
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३--डॉक्टर जी० बी० सीतावति 
आप सन १६११ ६० से सन्‌ १६३२ ई० तक अध्यापक थे। सन्‌ १६३१-३२ ई० में 
आमख्-विश्वविद्यालसण की ओर से आदिवासियों ! । 
के लोक-गीतों की स्वर-लिपि के सम्बन्ध में ४: पा जुडी 
बोज करते रहे | सन्‌ १६३३ ई* में, तेलुगु-भापा 
के प्रतिनिधि होकर लनन्‍्दन की पालेंमेंटरी 
क़मिटी के समक्ष जो शिप्टसडल गया था, उसके 
साथ आप भी गये थे | सन १६४० ई० में तेलुगु 
मासिक पत्रिका भारती! के आप सम्पादंक थे। 
आप तेलुगु-विश्वकोप के प्रमुख सकलनकर्त्ता 
एव सम्पादक भी थे। स्वर-गान, भारती शतकम', ह 
चालनन्दम्‌! आदि ग्रन्थों क आप यशस्वी रचयिता हैं। आप तेलुगु-ओर सस्कृत- 
भाषा के वयोवृद्ध विद्वान हैं । 





४--श्री सिदवन हल्लीकृष्ण शर्मा& : 
श्री सिदवन हललीकृष्ण शर्मा कन्नड-सापा और साहित्य, के ममेश विद्वान हैं| आप, 
फन्नड साहित्य-परिषद्‌ के मंत्री एवं गाधी-ताहित्य सघ के अ्रध्यक्ष रह चुके हैं | आप गांधीचाद ' 
एबं सर्वोदियवाद के अन्यतम समथकों में हैँ | आप कन्नड-हेरिजन!, .कन्नइ-्सब्रोदिय', 
कन्नड मूदान', देनिक एवं साप्ताहिक 'विश्वःकर्माटक आदि पर-पत्रिकाओं. का संपादन कर  ' 
चुके हैं। गांधीवाद और स्वोदिय-साहित्य के प्रति आपकों विशेष आस्था. रही है। आपने मेसूर 
गांधी-निधि के संचालन का कार्य भी सफलतापूर्वक समाला है। 











# बहुत प्रयस्‍्त करने पर भी आपका विशेष परिचप्र और चित्र नदी उपलब्ध हों सका । 


श्फ्छ चत॒दशमापा-निबंधावली 
४---शी पी० बी० कृष्शन नायर 


श्री: पी० वी० कृष्णन नायर का जन्म, जगदगुद शंक्राचाय की पवित्र जन्मभूमि कालद! 
के निकट एक आस में, सन्‌ १६१० ई० में, हुआ था | प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 
आपने २प्रारद् वर्षों तक साकृत-साहित्य 
ओर व्याकरण का विधित्रत्‌ अध्ययन 
किया | अपनी त॑ब्र प्रतिमा के कारण 
आपने त्िवन्द्रमू के महाराजा संस्कृत 
कॉलेज से मद्दोपाध्यायः की उपाधि 
प्राप्त की ओर 'कोचीन-शिक्षा-सेवा? में 
भाषा- अध्यापक के रूप में प्रविष्ट हुए. | 
आपने सन्‌ १६१८ ई० में, मद्रास- 
विश्वविद्यालय. के ओग्यटल 
अनुसधान-बिभाग में रिस-स्कालर 
होकर प्रवेश किया। इसके बाद 
आपने मद्रास-विश्वविद्यालय से 
मलयाला लेकर एम्र० ए० की परीक्षा 
पास की। सन्‌ १६४० ई० में 
एनकुलम' के महाराजा-कॉलेज में 
पूर्वाय भाषा श्रों के अध्यापक नियुक्त हुए । 





आपने अपना साहित्यिक जीवन, मलयाला-भाषा में कविता, छोटो कद्दानी और जीवनी 
के लेखक के रूप में आरम्म किया | किन्तु, आगे चलकर आप मलयाला के निबन्धकार 
और एकॉकीकार के रुप में प्रसिद्ध हुए, जिसके फलस्वरूप आपका एकरॉंकी नाटकों का संग्रह 
(सम्रागंम' प्रकाशित हुआ। ' 


निवंधकार-परिचय श्फपू 


६--प्रोफेसर केशवराम काशीराम शास्त्री 

विक्रम संबत्‌ १६६२ में, भावण-झष्ण एकादशी ( २८ जुलाई, सन्‌ १६०७४ ई० ) को 
सौराष्ट्र-्प्रान्त के माँगरोल नगर में जन्म | घर पर ही शिक्षा-दीक्षा का श्रीगणेशा | पिता 
संस्कृत के विद्वान हैं। उन्हों से संधक्कृत-व्याकरण, पंच काव्य-नाटकांदि, भागवत पुराण, 
बहलभवेदांव-ग्रंथ, अगुभाष्यादि का अध्ययन | 
अध्यापन-काल में. पाली-ग्राइत-अपश्र श, 
प्राचीन गुजराती, बजभाषा एवं भाषा-शास्त्र 
का स्वतंत्र रूप से अध्ययन | बम्बई-विश्व- 
विद्यालय से प्रवेशिका-परीक्षोत्ती | विभिन्न 
पाठशालाओं में लगभग तीन साल तक 
अध्यापक | वल्लभाचारय्य के ध्यान के 'सीन्दर्य- 
पद! की संरकृत ठीकां का संपादन, ओर 
गुर्जरानुवाद का प्रकाशन। गुजराती-पिंगल 
शृत्तमंजरी' के रुपादक | “अमरकोश” और 
मालविकाग्निमित्र' नाटक के गुजराती 
अनुवादक । गुजराती उच्चारण के बारे में 
विशिष्टि शोध | गुंजराती-लिपि में संशोधन और 


राष्ट्रलिपि का संस्करण। प्राचीन गुपराती के बह्लमाख्यान एवं महाभारत के पर्वों के संपादन: 
में जीवन के इक्कीस वर्ष लगाये, जो श्रव प्रकाशित हो चुके हैं। सन्‌ १६३७ ई० में गुजराती- 
भाषा के हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थों की पत्नी तैयार करने के लिए. ग्रहमदाबाद की 'गुजरातः 
विद्या-सभा? में नियुक्ति। सन्‌ १६३८ ई० में 'कवि-चरित” लिखा--प्रथम खंड संपूर्ण 
प्रकाशित, द्वितीय ख्ड के दो भाग छुपे। 'आपंणा कवियों' का पहला खंड अपशभ्न श-साहित्य 
का इतिहास तैयार किया। उक्त विद्यालय में क्यूरेटर के पद पर नियुक्ति | लगभग 
पत्रास छोटेन्मोटे ग्रेथ प्रकाशित । इस समय का चालू काम 'गुजराती-माब्रा का व्युथत्ति- 
कोश, गुनराती-भाषा-शास्त्र, प्र मान ; एक अध्ययन, नरसिंह सेहता । एक अध्ययन तथा 
प्रेभानस्द के काब्यों का शास्त्रीय संपादन। अ'यंद्यपि कॉलेज की शिक्षा नहीं पाई, तथापि .. 
सतत विद्या व्यासग, विशिष्ट, अनुसंधान ( रिसर्च ), गंभीर “स्वाध्याय' एवं निरंतर * ् 

अध्यापन-कार्य के कारण बस्वई तथी गुजरात के विश्वविद्यालयों में एम्‌ू० ए० के छात्रों के 
ह गुजराती-भाषा-साहित्य के युनिवर्सिदी-पोफेसर | ,एश० एन० डी० टी० युनिवर्सिदी 
युनिवर्सिटी ऑफ वीमेन! की ओर से भी एम्‌० ए० की छात्राओं के लिए युनिवर्सिटी-टीचर | 
. अम्बईसरकार द्वारा संघदित नागरी-लिपिसंशोधन-संमिति के सदस्य | नाग्री-लिपि-सुधार 

के कार्य में श्ीस वर्षो से अनवरत संलग्न ।' परम. वैष्णव | कि 





५ ञ 
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७--प्रोफिसर अरविष्द्‌ मंगरुलकर 

बग्बई-विश्वविद्यालय की परवेशिका-परीक्षा में, सस्क्ृत में, राबप्रथम होन के कारण, ग्रथम- 
श्रेणी की जगब्नाथशंकर सेठ-संसकृत-छात्रवूत्ति प्राप्त की | पुनः उसी विश्वविद्यालय से बी० ए० 
की संस्कृ त-परीक्षा में, सर्वोच्च »भी का सम्मान 
( ऑनर्स ) प्राप्त करने के कारण माऊ- 
वाजी-पारितोंपिक' पाया। आजकल सार 
परशुराम भाऊ-कॉलज्तेज में सम्कृत-अह् मागधी- 
विभाग के अध्यक्ष एवं अध्यापक | पूना- 
नगर में सस्कृत के सर्वोत्तिम अध्यापकों में 
ग्रसिद्ध एवं यशस्वी । कालिदास के मालविका 
ग्नि्मित्र! नाटक के सर्वाज्भसुन्दर संस्करण के 
सम्पादक । महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित शिक्षा- 
संस्थाओं मे विख्यात 'शिक्षण-प्रसरक-मंडली 
के आजीवन सदस्य | सम्प्रति झ्राजीबन- 
सदस्य-संघ' के मंत्री और उक्त मंडलो' के सहमंत्री | मराठी-मापा-साहित्य की केन्द्रीय संस्था 
फ्द्माराष्ट्र माहित्य-परिषद्‌! के मो मंत्री । प्राचीन भारतीय पद्धति के संगीत के उद्मट मर्मशझ्ष 
एवं समीक्षक के रूप में अत्यन्त प्रसिद्ध | प्राचीन रीति के माग्तीय संगीत की संश्लेपणत्मक- 
विश्लेषणात्मक प्रणाली के आलोबन-विल्लोचन में विशेष लब्भकीत्ति | प्राचीन संगीत में 
सीन्दर्य-मिरूपण कर साहित्पिक मधुरिमा प्रदर्शित की है। अनेक छेखो में सस्क्ृत-ज्ञान के 
साथ-साथ शेक्षी का साहित्यिक सौन्दर्य मिश्रित | 


८--रायपहादुर आत्त बल्लम महन्ती 

बाल्याकस्या से ही आपकी प्रवृत्ति धर्म की ओर रही | छात्रावम्था से ही साधु महाप्माओं 
के सत्संग .के अनुरागों। सत्‌ १६१४ में ही एम॒० ए० पास कर कटक के रावेन्शॉ- 
कालेज में संस्कृत और उत्कल के अध्यापक हुए | आपने 
प्राचीन सर्मित की स्थापना को, जिसका उद्देश्य साहित्य 
के प्रतिमाशाली विद्वानों के विषय में सर्वसाधारण 
में प्रचार करना था | ,सन्‌ १६४८ ई० में, अवकाश ग्रहण 
करने पर, आपसे अपनी ५३ प्रकाशित पुस्तकों, का. 
प्रकाशनाधिकार  उत्कल॒-विश्वविद्यालय को अपित कर 
दिया। अपने संग्रह. किये हुए ताल्मपत्र-लखित लगभग 
५०० आचीन अंथ भी आपने उत्तल-विश्वविद्यालय 
"को. दे दियें।' आपने अनेक शिक्षण-संस्थाओं .. 
| ओर साहित्यिक . समितियों का सह्थापन एवं... ४. ४: 
संचाक्षन क्रिया -हे। 'उत्कल-साहित्य-समाज के आप सभापति हैं। विश्वविद्यालय 
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के साहित्य-विभाग ( आदस ) के आप 'डीन! ( दशप ) तथा संस्कृत-एसोसिएशन के 
मान्य सदस्य भी हैं | 


६--श्री रवतीरंजन सिन्हा 

श्री सेबतीरंजन सिन्हा का जन्म, वंगीय कायस्थ-परित्रार में, सन्‌ १६२० ई० में 
२ घितबंर को, हुआ था | आपका आ्रादि-निवास-स्थान मुर्शिदाबाद जिले के 'कान्दी' तहसील में 
बेल! गाँव है। वहाँ से आपके पूव-पुरुष दिनाजपुर चले गये थे। आपके पितामदह स्व० 
मनोहर सिन्हा बजधामग्राप्ति 700 ः कम 
के लिए बंगाल छोड़कर वृन्दा- 7 00 ४ 
वन जाकर वेष्णव भक्त हो गये 
थे | उनका प्रभाव शिशु रेबती- 
संजन पर पड़ा तथा तुलसीदास, 
सूरदास, मीरा आदि सनन्‍्त- 
कवियों की पीयूष-धारा से जैसे- 
जेसे श्रापके पितामह अपने को 
वृत्त करते थे, वेसे-वैसे अपने 
पौध को भी आकष्ति करते 
. जाते थे। शिशु-काल के इस . 
वातावरण का परिणाम यह 
निकला कि आपका अनुराग 
हिन्दी के प्रति बढ़ता गया और 
अध्ययन-काल में आपके हिन्दी 
के अध्ययन का क्रम भी चत्नता 
रहा। 


आशिक हुस्वप्धा तथा . हि गा 
अवरोधों के कारण किसी एक स्थान पर आपकी नियमित पढ़ाई न हो सकी ; फलतः बंगाल 
बिहार, उत्तर-प्रदेश, दिल्ली आदि प्रदेशों के विभिन्न स्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर . 
मिला । इससे मातृभाषा बँगला के साथ साथ हिन्दी-ज्ञान भी पुष्ट होने लगा। उस शैशव का : 
संस्कार इतना हृढ़ हुआ कि आप हिन्दी-आऑनर्स, साहित्यरत्न आदि की परीक्षाओं. में स-सम्मोन ' 
. उत्तीण हुए | कलकत्ता-विश्वविद्यालय की आई० ए०- परीक्षा में, हिन्दी के विशेष, प्रश्न-पत्र में,' 
आपने ४८५, प्रतिशत अंक पाये थे। आज ओप एकान्तन्‍्माव से हिन्दी-सैवा में ही संलग्न हैं| 
हिन्दी-प्रचार तथा प्रसार के ज्षेत्र में आप प्रायः गत १४ वर्षों से लगे हुए हैं । छात्रावस्था से 
ही' विशेष रुचि के साथ आप राष्ट्रभाषा के प्रचार का , कार्य करते आ रहे हैं। इस. समय... 
पश्चिस वंग-राष्ट्रभापा-प्रचार-समिति”! (ककतता) के अवैतनिक मंत्री तथा राष्ट्रभापानचारं- 
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मतिः (वर्या) केय्रान्तीय संचालक हैं। बीच-बीच में आप स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी 
सम्थाओं में नौकरियां करते रहे; पर राष्ट्रभाषा-प्रचार-काय के लिए बार-बार छुट्टी लेने और 
प्रवास में रहने के कारण अब आप इन नौकरियों से सदा के लिए मुक्त हो गये हैं । 
हिन्दी तथा बंगला के विभिन्न पत्रों में आपके कितने ही निबंध आदि प्रकाशित हुए हैं । 
आपने बहुत-छो पुस्तकें लिखी हैं, जिन से कई पुस्तकों के पॉच संस्करण निकल चुके हैं । 
आपकी लिखी बँगला-माध्यम से हिन्दी सीखने की कई पुस्तक बड़ी ही उपयोगी सिद्ध हुईं हैं। 
व पुस्तकें श्रेष्ठ पत्र-पत्रिकाओों, सम्पादकों, केन्द्रीय शिक्षा-विभाग तथा उच्च शिक्षित व्यक्तियों 
एवं विद्वामों की प्रशंसा प्राप्त कर चुकी हैं। कलकत्ता-आकाशवाणी द्वारा आप तीन वर्ष तक 
बेंगलान्माध्यम से हिन्दी सिखाने का कार्य सैँभालते रहे । इस काम में आपने विशेष ख्ग्राति 
अजित की | बेगला से हिन्दी तथा हिन्दी से बंगला अनुबाद का कार्य भी सुन्दर रूप से करने 
का यश आपने प्राप्त किया है । 


१०--श्री छगनलाल जैन 

अमम राज्य के गुवाहाटी नगर से कुछ दूरी पर पल्ासबाड़ी एक छोटान्सा शहर है | 
यही श्री छुगनलाल जैन का 
जन्मस्थान है | सन्‌ 2६२४ ई० 
में वसस्त पंचमी को आपका 
जन्म हुआ था | आपके पिता 
का नाम रुव० प्रेमसुख जेन है। 

आपने अपनी पढ़ाई की 
ओर कदम बढ़ाया ही था कि 
आपके पिता चल बसे | आर्थिक 
कठिनाई ने स्कूल छोड़ने को 
मजबूर कर दिया । किन्तु, 
आपके चचेरे भाई श्री गुलाबचंद्र 
जी ने तिनसुकिया के हाई स्कूल 
में आपका नाम लिखा दिया। 
सन्‌ १६४१ ई« में आप मेट्रिक 
की परीक्षा में प्रथम श्रेणी 
में उत्तीणं हुए। गुवाहाटी के 
क्रटन कॉलेज! से आपने आई ० 
ए.० की. परीक्षा प्रथम भेणी में 
पास की | सन्‌ १६४५ ई० 
' आपने अँगरेजी में. ऑनर्स के 
साथ 'बी० ए० पास किया | आपने कल्लक्त्ता-ति:बलेशालय से अँगरेजी भें एज़० ए० की 





ु न 
हक 


निबंधकार-परि चय श्छह्‌ 


उपाधि ली | कलकत्ता में आप ट्यूशन से अपनी पढ़ाई के खर्च का अधिकांश उपार्जित कर 
लेते थे। आपने कामून की परीक्षा गुवाहाटी-विश्वविद्यालय से पास की और सन्‌ १६५२ ६० 
में असम-हाईकोर्ट के एक एडब्रोकेट बन गये। 

आप मारवाड़ी-जाति के एक बड़े प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं| जब आप पूर्व-ज्यौति प्रेस के 
मालिक बने, तब आपने पूर्व-ज्योति-नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। उसके द्वारा 
आपने समाज सुधार के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये। मैद्रिक से लेकर बी० ए० तक आपने 
असमीया-भाषा को ही मातृभाषा के रूप में पढ़ा था । 

जितनी आपमें सामाजिक संस्कृति को दुरुस्त करने की लगन है, उससे कहीं अधिक 
साहित्य-सेवा का ध्यान है। आप भावुक कवि भी हैं| आप नाटक, उपन्यास और कहानी 
आदि भी लिखते हैं। असमीया भाषा में आपकी कई अच्छी रचनाएँ भी प्रकाशित हुई हैं । 
उनमें एटि प्रश्न! कहानी संग्रह और संन्यास ने संसार! नाटक को लोगों ने बहुत पसंद 
किया है। असमीया-साहित्य में आपको ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसके अलावा आप रेडियो- 
लेखक भी हैं। 


हिन्दी में भी आपकी कई बढ़िया रचनाएँ हैं। इँसते-हँसते जीना', इन्सान की 

खोज' और “संघर्णए आदि रचनाएँ हिन्दी-साहित्य के भांडार में अपनी जगह बनाने में 
समर्थ हैं। 

आपने राष्ट्रभाषा-प्रचार में भी अपना अमूल्य समय देकर राष्ट्र की सेवा की है| स्व० 

प्रो० रंजन ने आपको राष्ट्रभाषा-प्रचार की प्रेरणा दी थी। आपने वर्धा-राष्ट्रभापा प्रचार- 

' समिति का संचालन भी बड़ी योग्यता से किया था। ऋसम-प्रदेश में भी झापने चार-पाँच वर्षो" 

तक इस विशा में कठिन परिश्रम किया था| जब असम रा० भा० प्रचार-समिति के साथ 

वर्धा-समिति ने एकीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया तब श्राप असम-राष्ट्रभाषा-प्रचार 

समिति, गुवाहाटी के साहित्य-मंत्री चुने गये | अब भी आप इस पद को सुशोमित कर रहे हैं। 

, आपने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है | असम-राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति की परीक्षा 


. : और प्रचार-समितियों के आप भी सदस्य हैं | समिति के कार्यों में श्रापका मुख्य हाथ रहा है | 


समिति द्वार प्रकाशित मासिक पत्रिका राष्ट्ररंवक के आप संपादक. हैं। कई शिक्षण - 
संस्थाओं के आप मंत्री और सभापति भी हैं। आएके परिश्रम से ही 'हिन्दी-अंसमीया-शब्द- 


कोश! तेयार हुआ है| 
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१ १- सरदार करतार सिंह दुग्गल 

आपका जन्म पश्चिम पंजाब के रावलायडी जिले में तनू १६१७ ई० के माल महीन में 
हुआ । लाहौर के फार्मल क्रिश्चियन कॉलेज से आपने अँगरेजी में एमू० ए० पास किया। 
इसके बाद पंजाब-विश्वविद्यालय गे. *: 
धंजाब के लोक-साहित्य' प्र दो 
वर्षो तक अनुसंधान किया | विद्यार्थी 
जीवन में तो आपने केवल कविताएँ 
ही लिखों। बाद में आपने 
उपन्यास, कहानी और नाटक 
लिखे | आप रेडियो के लिए रूपक 
लिखने भें सिद्धहस्त हैं। साहित्य 
की प्रेरणा आपको अपने दो पितृव्यों 
से मिली थी। 


पंजाबी-भाषा की दस पुस्तक 
आपने लिखी हैं, जो प्रकाशित हैं | ' 
हिन्दी के भी 'अमानिशा' और 
निया घर! नामक आपके दो कहानी: 
संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके 
प्रंजाबी-मापा के दो उपन्यास ' 
“नवतेमास', ओर. आन्दरा' भी 
प्रकाशित हैं | हिन्दी के “चील श्रीर 
चद्ान! एवं 'चोली-दामन! उपन्यास भी मुद्रित हैं। आपके लिखे छुह नाटक भी पंजाबी में 
निकल चुके हैं. ओर हिन्दी में मीठा पानी, पसन्द अपनी-अपनी! तथा शोर ओर संगीत' ये तीन 
नाटक प्रकशित हो चुके हैं | (दिया बुक गया! नामक उद्‌-माटक भो आपका प्रकाशित है। 
आपकी लिखी 'कणडे कश्डे “नामक एक कविता-पुस्तंक् भी पंजाबी में मुद्गित है। 'भशवान और 
रेडियो “नामक आपकी लिखी कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई है । आप अत्यन्त 
मेधावी छात्र थें। जब छठी श्रेणी में पढ़ते थे तभी अखिल भारतीय कंविसम्मेलन में आप 
' अपनो कविता के लिए पदक प्रात कर चुके थे | आनकल्ल आप ददर|बाद (दक्षिण) के ऑल- 
इशिडया रेडियो में कार्यक्रम-संचालक हैं। 





निबंधकार-यरिचय श्ध्! 
१२--ओफेसर पृथ्यीनाथ पुष्प! 
न्मस्थान : कश्मीर | 
जन्म-तिथि : १६ नवम्बर, १६१७ ई० | 
शिक्षा : वबी० ए० ( ऑनर्स ); एमू० 'ए०, हिन्दीव्यभाकर; संस्कत-शास्त्री, 
एम० औ> एल» | 
धनन्‍्धा : सन्‌ १६४० ई० से जम्मू श्रोर कश्मीर-राज़्य के विभिन्‍न कॉलेजों में हिन्दी 
तथा संस्कृत का अध्यापन। 
व्यसन : तुकबन्दी; भाषाविज्ञान-परिशीज्षन; लोक-संसक्ृत्ति का अध्ययन; बालसाहित्य 
का सजन। 
आयोजन ; साहित्-संस्थाओं का प्रतिशापन तथा संचालन | - 
सन्‌ १६५६ ६० में कश्मीर के 
प्रथम हिन्दी साप्ताहिक चन्द्रोदय! 
के प्रधान सम्पादक | 


हे न  अ 


सन्‌ ६४८ हं० में जम्मू- 
रेडियो में कश्मीरी-प्रोम्राम का 
प्रारम्भिक संचालन; ऑल इण्डिया 
ओरियशटल काम्फस के अधिवेशनों 
पर निवन्धन्पाठ | 


सत््‌ १६४६१ ई० में मारत- 
सरकार द्वारा आयोजित अखिल 
भारतीय विश्वविद्यालय. हिन्दी- 
' प्राध्यापक-सम्मलन ( दिहली, ) में 
जम्मू और कश्मीर-विश्वविद्याल्य का 
प्रतिनिधित्व | 
सन्त्‌ १६४३: ६०. में भारतीय ' 
संविधान की कश्मीरी-अनुवाद- " 
समिति की सदस्यता | 
सन्‌ १६४४-४६ ई० राजभाषा- आयोग की सदस्यता | ४ 8. 
“ सन्त १६४५ ६» में अकाशनाणी-समारोह ( हिंहली ) में कश्मीरी का प्रतिनिधि |... 
- रुनू १६५६ ३० से साहित्य-अकादेमी, कश्मीरी-परामशे-समिति की सदस्यता । ४ 
सन्‌ १६५७ ई० 'में. लिखिड्टिक सोसाइटी ऑफ इंिंडया की कार्यका रिणी की गे 
2. संदसथता। 8 कद हु 
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शोधन्काय -क) कश्मीर की प्राचीन संस्कृति, (ग्रे कश्मीर में संस्कृत-साहित्य का 
विकास गे) कश्मीरी लोकगीत ओर लोकोक्तियाँ, (घ) कश्मीरीन्मापा ओर साहित्य, 
(७) झाधुनिक हिन्दी कविता में मानव-दशन। 

रचना--(क) पत्न-पत्रिकाओं में कश्मीरीममापा, साहित्य और संस्कृति पर अँगरेजी, 
कश्मोरी, हिन्दी और उर्दू में बीसियो छोख | 


(ख) निबन्ध-- 


अ्तिलाव पिबावेड ॥ ता /0त्वए ; 79.2 -शागराप 


न 
२... रिशनवं। 8. ("चवत )व0॥. 00 िाक्पक 407४8807७ 
| 'उाद ।07/| 
३... रिहा।णावीक 8४ 50॥॥ 989 
४. कश्मीरी-साहित्य की रहस्यधारः १2६४२ 
५. कश्मीरी-भाषा में शम-चर्चा १६५३ 
६. कश्मीरी-लोकगीत में ल्लोक-जीवन १६५३ 
७. कश्मीरी-सापा का ध्वनिन्‍संस्थान १६५४८ 
८. राजतरज्ञिणियों में समाज- चित्रण श्ह्फ््ड 
६. काध्यशास्त्र को कश्मीर की देन श्ह्फ्फ 
(ग) प्रकाश्यमान-- 
१. कश्मीरी-भावगीत 
२. कश्मीरी-भाषा और साहित्य 
१ चुमेन्द्र : एक अध्ययन 
४, संशकृत साहित्य को कश्मीर की देन 
५. कश्मीरी-लोकोक्ति में लोक-जीवन 
(घ) संकलन तथा सम्पादन--- 
१, आधुनिकहिन्दी-पद्च-परिचय १६४ १ 
३. तरक्षिणी (सस्क्ृत)' ह १६५३ 
४. सरस पद्मप्प्रवेशिकः श्६५३ 
५. नन्हे हिन्दी-व्याकरण ह श्ध्भ्ड 
२५ 


पश्च-पुष्पांजलि (हिन्दी) १६५६ 


न्च्क 
3! 
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१३--श्री सुहल अजीभमाबादी 


आप पटना जिले 
(बिहार) के निवासी हैं। आप 
उर्ब के मशहूर शायर और 
लेखक हैं | उर्दू की 'तहजीब! 
पत्तिका के आप वर्षों' सम्पादक 
रह चुके हैं| आप उदृ-साहित्य 
में कथाकार, समालोचक ओर 
पत्रकार के रूप में पूर्ण अ्सिद्ध 
हैं। आजकल आप कश्मीर 
( श्रीनगर )रेडियो के एक 
कर्योधिकारी हैं। 





चतुद्शभाषाननवंधावल्त। ब्प्ढ़ 


१४-- प्रोफेसर नलिनविलोचन शर्मा 


श्री शर्मा जी का जन्म सन्‌ शृ६१७ ई० में पदना में हुआ था। आपके पिता 
महामद्रोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा की विदत्ता देश-विदेश में बिख्यात थी। आपके पूवज 
छुपरा नगर के निवासी थे | 


आपकी शिक्षा पटना नगर में ही हुई | सन्‌ १६३२ ई० में आपने मेंट्रिक की परीक्षा 
परस की ओर सन्‌ ६३१६ इण्म बी० ए० (ऑन) पास किया | सन्‌ ृ६३८ ई० 
आपने पटना-विश्वविद्यालथ रा 
संस्कृत में एम० ० ओर सन्‌ 
१६४२ ई० में हिन्दी भें एपम० 
ए० प्रास किया | 


आपका साहित्यिक कार्या रस 
सन्‌ १६३२ ई० में हुआ। 
आपके निबन्धों का संग्रह 'दृष्टि- 
कोग! नाम से प्रकाशित है। 
एक कहानी-संग्रह भी “विप के 
दाँत! के नाम से प्रकाशित है। 
साहित्य का इतिहास-दशन! 
विपय पर आपका भाषण परिषत्‌ 
में हुआ है, जो पुस्तक-रूप में 
शीम्र ही मकराशित होगा | बिहार- 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेशन से प्रकाशित होनेवाले त्रैमासिक साहित्य! के अतिरिक्त अमासिक 
पृश्कोण” तथा कविता! पत्रिकाओं के भी आप संपादक हैं। आप नवीन दृष्टिकोण के 
सम्मानित आलोचक और निबन्धकार तथा पत्रकार हैं। विहार हिन्दीनसाहित्व-सम्मेशन के 
आप अनेक वर्षों से साहित्य-मंत्री हैं। 





आप जैन-कॉलेज (आरा) और सरकारी कॉलेज (रॉची) में भी अध्यापन का कार्य कर 
चुके हैं। क्राजजल आप पदमा-कॉलेज में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हैं) ,बिहार-हिग्दी- 
साहित्य-सम्मेलन द्वारा संस्थापित श्री अदरीनाथ, सर्वभाषा-महाविद्याक्षय” के आप 
प्राचार्य हैं| 5 


